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Sri Anandamayi Ma 


A ‘selection of Mataji’s replies to oral 
questions, dealing with meditation, the spiri- 
tual path and self-rsalization, with a great 
variety of Problsms—practical, philosophical 
and meta-physical—as encountered by seekers 
after Truth at various stages. Mata ji throws 
light on every. question from many different 
standpoints. This collection is a veritable 


treasure grove for every earnest seeker. 


With 2 pictures by the renowned English 
` photographer Richard Lannoy. 


Price : Board bound—Rs. 5°00 


Rexin bound (printed on superior paper)-Rs. 5°00 
or 10/-Shillings or $ 1°50 for abroad, 
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We have ‘much pleasure to ‘announce that the 67th 
Birthday Celebration of Shree Shree Ma will be held from 
ond to 23rd May, 1962 at Shree Shree Ma Anandamayee 
- Ashram Kishenpur, Dehradun. 
Tt is expected that Ma will grace the occasion by Her 
Divine presence. cat, sies 12 ; ; 

All are cordially invited to, attend and participate in 
the celebration. d A ; : 
President 
| Shree Shree Anafidamajee Sangha 

Birthday—2nd May, Wednesday 1962 
TithiePuja—22nd May 1962 Tuesday night 
( 23rd May according to Calendar ) 
Those who intend to come and attend the celebrations are requested 
to intimate to the undermentioned addres SEV UM 
ete z 
१ . Swami Paramananda 
Mata Anandamayee Ashram 
Kishenpur, P. O, Rajput 
. Dehradua 
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Ananda Wara . 


A. quarterly ~ journal dealing mainly "with the divine fife and 
teaching ef Shree Shree Ma "Ariándamayee and with other 


w religio-philosophical topics. — .. ,. E 


E : m. E t : NT 
" Mahamahopadhyaya Sri Gopinath. Kaviraj, M.A 9. Litt 
ad 


| 2७१०४ 


Kumari Lalita-Pathak, M.A, 1.7 dazu ४४: $ 
Kumari Padma Misra, oss A 
Kumari Bithika Maitt jc BEES. ‘ 


Brahmacharini Atmananda 


Annual -subscription (postage free ) India—ks. 5/- 
or 10 shillings or dollar 1:50 only. 
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| ANANDA VARTA 
GENERAL RULES : 


1. The magazine is publishedimn three sepa- 
rate editions—(1)Hindi-Engiishi (2) Bengali- 
English (3) English—in'tüe:-firstiweeks of.May, 
August November arid: February.” |. The year 
begins from May. ..- Ee 


9. Subscriptions are. áiwaáys. payable in 
advance. Foreign subscriptions. may be. sent 
either by International Money ord8rs or Postal 
orders. pes rq Y. E : 


3. Subscriptions to be/ sent to :- > 
Ths General Secretary, Shree: Shree’ 


Bhadaini, Varanasi, (U.P.) "tions DOM: 
4. Al] .corrnespondsncs=regarding* Ananda 

Varta’ should méntion without 7817 the subs- 

eription numbér’and be addressed to :— 


: The* Managing Editor, "Aranda "Varta", Shree Shree Ma 
Anandamayée Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U.P. ). x. .. 


5. Complaints, about non-receipt of the 
magazine should be’ 88708 ‘latest by the second week of the 
month of publication. ° 


shdamayee Sangha, 


6. Any change of address’ should: be in- 


timated to the Managing Editor:at the earliest 
possible opportunity. 


7. Subscribers are requested not to 
"dishonour" any issue of the Magazine sent by 
Wo 125 Ie as this entails a considerable loss 
to the Ashram fund. They may kindly inform 
us b:forehend if they desire to discontinue 
subscribing to the magazine. 
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ANANDA, ‘VARTA 


SS 


RAT wei Aa में आप 


um or 


BIRTHDAY NUMBER MAY, 1962. LNO.1 


Sus As 
: दृष्टि dq अनन्त- 
gai भगवान्‌ अनाम ओर अप है ओर-जब ed की दृष्टि à 


रूप हैं। यही दृष्टि सदा PEE ECCL चाहिये ।” 


LUE इच्छा से जो होता दै बू सभी aga BD “जंगत्‌ की गति 
जीवन में खींचातानी,- स्वाभाविक है। स्वमति का मार्ग dde पकड़े रहना दी 
अपना कतेव्य है | अँपने स्वरूप की मकी आनन्द है| शिशुंरूप सन का ue 
ही एकमात्र eie ६, आनन्द A आत्मा है और वही साता का SESS | | 
इस Rama ओर अभाव की करमना कहो तो देधी SUE संकल्प à 
किसके हैं १ भेरे ही तो हैं-मैं ATE! स्वभाव की गति में अपने es 

S और अलोभ में गति का प्रकाश eub 
थे रखने पर gat, विपत्तिः अमा 
xm विचारने का "i ही कहाँ १ जहाँ रास्ता e यानी साधना हे > T 
Sst करना कतेव्य नहीं & कया 
रूप) को अखण्ड रूप d कड़े रख 
= > अनुभव के चलने diem नहीं होती यदद ठोक है, किन्तु लक्ष्य 
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जब साधना में हो तब ऊबड़ «dg मागे sur नहीं करना चाहिये। उसको 
पुष्टिकर भोजन परोसना कर्तव्य: दोना ..चाहिये। बिराम में ही बेआराम हे। 
यद्यपि भगवान्‌ की छाया ( कृपादृष्टि.) के विना Re को साधना का ज्ञान नहीं होता 
यह्‌ ठीक हे, किन्तु फिर भी पलक्हीन होकर लक्ष्य को अपनी प्राप्त ज्योति में रखना 
चाहिये। सदा दी तन्मय-स्ममय-भगत्रान BAA, -भगवान्‌ का ही स्परी-भगवान्‌ 

का ही आगमन-भगवान्‌ का ही अहए--भेगवार्नं की ही जय |”. . : 


करना यही तो यात्रामागे में चलना EJUS 


repe की-सन्तान को अमरपथं कोः यात्री होना चाहिये | सब. 
में भगवान्‌ पर निर्भर रहना चांहिये।... युद्ध: सतू . वाताबरण में अपने को गढ़कर 
उन्नत करने की यात्रा सबके UR `. - : 


x Port 
: ow 
e 
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ET 


मात-कथासत 
qaia ) 


edea. 


sce माँ रुष्टारूप हैं और देवपालनकारिणी AT GET | कमे 
के अनुसार जीव के समक्ष माँ का रूप €= रखे की टीका इस शरीर से मत करवाना | 
ge प्रगट कराने का रास्ता भी संसार में $ | और लोम, क्रोध, dig इत्यादि रहने 
से माँ का रुष्टरूप देखना dear E * सांसारिक दृष्टि-से'भी गर्भधारिणी at यदि 
सन्तान को आदर प्यार से नहीं Geet: पाती तो थप्पड़ eure कोई कोई माँ 
आँखें लाल करके भय दिखाती 21 Ea प्यार से ही शासन करती है। 
सब तरह से माँ JE ही करती है।:- ANSE लड़के को मार 
कर शिक्षा देनीः wed है, Sr तरह आसुरिक प्रकृति के मनुष्यों को भय दिखाकर 
^3 सन्तानः कां कल्याण होगा माँ तो 
के सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप | 


प्र०--भगवान को माँ we कर पुकारने से भगवान उत्तर क्यों नहीं देते १ 


„अबश्य देते P. महापुरुष अपने aera से यह दिखा गए & 
जिस तरह पुकारने-से माँ आती हैः वैसे-पुकारो । बच्चा यदि खेलते खेलते रोता है 
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Aatad आवी। बहुत रोने से अवश्य आदी है।- at कभी न रोने पर भी 
खेल छोड़कर बैठने से भी माँ सन्तान के पास आती है। खेल माने संसार 
का खेल | 


प्र०--दुष्ट प्रकृति के लड़के पर क्या माँ अधिकं सदय होती 


- 


So—al सब पर समान सदयः। - तुम्हे क्या करेना चाहिए, वह तुम्हारा 
स्वभाव बता देगा। माँ माने जो सन्तान के कल्याण के-लिए जाप: .तोलकर उपपुक्त 
परिणाम में प्यार करती हे । : माँ सर्वमय, सवे कल्याणमयी। : 


: go. ःसंसार में यदि किसी कां नाश्तिक द्ोते हुए भी नीतिमरय-जीवन Q तो 
या. बंद आस्तिक भक्तों से नीचे स्तर का है! 


उ०-नैतिक जीबन frases ferm. “भगवान में विश्वास न करके 
भी किसी उच्चशक्ति वा आदरो में. विश्वास EN aa काम दोता है। नेतिक 
जीवन भगवत्मकाश की ओर ले जाता है। *महामनिव को मानेगा पर भगवान को 
नहीं मानेगा--यह कैसी“ बात? भगवोन uvis mm नाम मानने से कुछ आता 
जाता नहीं । NT 


So— fige के थुग में इंट्बर में विश्वास करना कठिन दै। 


उ०--विज्ञान के मध्य से ही ज्ञान की बुद्धि का प्रकाश द्योगा एवं उससे परम 
सत्य की जिज्ञासा जागेगी। देव-देवी भावान को छोड़कर जो सत्य है बह तो 
एकदेशीय आंशिक इष्टि है। पूर्ण दृष्टि नहीं.) पूणे दृष्टि है विज्ञान की इष्टियुक्त 
देव देवी, भगवान में विश्वास की दृष्टि। नास्तिक ओर आस्तिक दृष्टि मिलाकर 
पूर्ण दृष्टि होती है। नेतिक sate रास्ता भी खूब अच्छा रास्ता है। उससे 
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तुम्हारा चरित्र बनेगा और da d धीरे qd ar पूर्ण चडि gal अपनी . 
निज की line यदि ठीक ठीक मानो तो सत्र ling पाओगे । 


go—Axiom मान-लेने पर प्रश्न क्यों ? 


SiO STL सत्य हो जायगा | * r 


“प्रत्येक gd तुम बदलते जा.रहे हों। बदलते बदलते : उसी स्थीन पर 
'पहुँचोगे जहाँ प्रश्न नहीं, परिवर्तन नहीं; Saat. कपा, छपा । 


Rame 


e 


CC 


© 
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डायरी के कुछ पन्ने 
qui देवी 
जुलाई १६५७-- | : 


माँ कुछ दिनों से देहरादून के किशनपुर आश्रम में हैं। शारीर विशेष ठीकः ^ 
नहीं चल रहा | 


एक. लड़के ने आकर माँ से प्रश्‍न किया कि भगवान यदि सर्व-शंक्तिमांन हैं तो 
BAT का इतना दुःख ओर अशान्ति तो वह इच्छा करने मात्र से दूर कंर सकते हैं | 


माँ ने हस कर जवाब दिया, “द्रेखो, .भंगत्रान ने तो किसी से परामर्श लेकर . - 

:जगत की Gils करी नहीं,.वे ग्रदि.विल्कुल दूसरी तरह जगत को बनाते तो भी तुम्हारा 

प्रश्न रह ही जाता। यदि ठीक॑ ठीक मन - सें विश्वास रहे कि वे सर्वेशक्तिमान है तो 
इस प्रकार का प्रश्‍न उठता. नहीं ।? on 


एक ८४ साल की वृद्धा, जिनका पुत्र मर गया था, माँ के पास बहुत रो रही 


21 माँ के पास बैठकर वह बहुत कुछ शान्त हुईं । इस प्रसंग में माँ ने एक 
घटना का उल्लेख (HAT | 


बहुत बघे पहले की बात है। माँ तब तारापीठ में थीं। एक agafar माँ 
के पास आकर बहुत रोई । उनकी बड़ी लड़की के विवाह का सब कुछ ठीक हो गया 
था इतने में अकस्मात्‌ वह लड़की मर गई। उनके साथ उस समय एक ११ साल 
की छोटी लड़की थी। अगले साल जब माँ फिर तारापीठ गई उन भद्रमहिला ने 
आकर बताया कि उनकी वह छोटी लड़की भी मर TS | भगवान का क्या अदूभुत 
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विधान है। agate! उसके आगामी खाल माँ फिर तारापीठ गई। माँ के 
आने का संवाद पाकर वह cfr फिर माँ से मिलने आई । इस बार उनकी 
गोद में एक सास की शिशुकन्या थी। भद्रमहिला ने माँ को उसके सम्बन्ध में सब 
कुछ बताया । उनकी उस ग्यारह बरस की लड़की के मरने के बाद वह खूब ही 
रोती कलपती रहती थीं। एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनकी वह खत कन्या 
अपनी समवयस्का कई और लडकियों के साथ किसी एक स्थान में है। वह स्थान 
अत्यन्त मनोरम है। वहाँ आक वह, सब भगवान से प्राथनाकर रहो हैं। कई 


- 


दिन वाद उन महिला के पति ने भी exu में देखा कि वही aa कन्या उनके पास 


अत . od porci 


इस घटना का उल्लेख करके माँ बरोली; “मृत आत्मा के लिए रोने पीटने से 


rt pu 5 


कभी कमी उसका अकल्याण ही होता है ।-: इस प्रकार की ओर भी घटना सुनी गई 


Si मनुष्य का कर्तव्य है कि धीर, स्थिर भाव से केवल आत्मा की सदूगति के लिए 
प्रार्थना करे I” | fe es 


इस ET में माँ के मुख से और भी एक घटना सुनी-एक ब्राह्मण ओर 


एक फकीर था| दोनों में बड़ी मित्रता थी। एक दिन ब्राह्मा बैठा था-दठात्‌ उसे 
पक्के कटहल की गन्ध आईं | परन्तु वह कटहल (mx) का समय बिल्कुल महीं था d 


उन्होंने वड़े आश्चर्य से इधर उधर खोज करके देखा परन्तु पत्रके कटहल का कहीं 


नाम निशान नहीं था। अन्त में उन्होंने जाकर अपने मित्र उसी WWE से सब बात 


3 4 
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कही । फकीर एक अच्छे साधक थे। कुछ अलौकिक शक्तियाँ भी उनमें थीं। X 
ATE की बात सुनकर थोड़ी देर चुप बैठे रहे। फिर ब्राह्मण से अपने पीछे पीछे 
आने को कहा | चलते चलते वह लोग नदी के किनारे उपस्थित हुए। नदी पार 
कर दूसरे किनारे पर कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण एक कमरे में बैठा 
हुआ अपने पूवे पुरुषों ( पुरखों ) में से किसी की sm आदि क्रिया कर रहा है । 
देखा गया कि परलोकगत आत्मा की Gf के लिए इसने पके कटहल का भोग दिया 
el सुना गया कि उसके स्वर्गीय पिता को seen बेहद पसन्द था, इसलिए श्राद्ध 
के लिए उस ब्राह्मण ने बहुत कष्ट कर एक पक्का Ee जुटाया था। फकीर साहब 
ने तब अपने मित्र उस ब्राह्मण से कहा, “देखो, मित्र, गत जन्म में तुम्हीं इस ब्राह्मण 
के पिता थे-तुम qd जन्म में पका कटहल पसन्द करते थे। इसी से श्राद्ध में f 
- गये कटहल की रान्ध तुम्हें अपने घर बैठे भी मिली ।” Fi 

यह कद्दानी सत्य हे कि नहीं, ठीक से कहा नहीँ जा सकता । सुनी हुई 
कहानी el मां कहानी समाप्त कर बोलीं, “देखो, श्रद्धा के साथ मृत व्यक्ति के. 
निमित्त जो कुछ भी अपित किया जाता है, उसके द्वारा ही उसकी तृप्ति होती ep 
आज-कल अनेकों के मुख से सुना जाता है कि श्राद्ध करने से क्या लाभ ? मृतः 
व्यक्ति कैसे उसका उपभोग करेगा ? किन्तु इस प्रकार की बहुत सी सत्य घटनाएं ह 
जिनका विश्वास करने को हुम बाध्य दोगे। कोई भी चीज हँस कर नहीं wer | 
देनी area 000 ,; 
२ अगस्त १६४७-- `ˆ ˆ 

कल रात मां के शरीर की अवस्था बहुत खराब मालूम ES TW को लगभग. 
दो बजे मां अकस्मात्‌ उठ कर बाथरूम में गई । हंसते-हँसते बोलीं । “यही तो 
समय RI सिर धोऊँगी, मुख घोऊँगी, बस सबेरे और इछ करने को नहीं रहेगा |” 


coi के कमरे 3 बूनि और सती मां की सेवा के लिए थीं। उन्होंने देखा कि. 
मां के मुख ओर नेत्रों का भाव बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है। सारे मुख से एक. 
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ज्योति मानों फूट पड़ी है। माँ aga कम सिर पर जल डालती है ओर इस समय , 
आधी रात में शरीर अस्वस्थ होते हुए जल डालना चाहती हैं--यह देख कर वे तो 
आवाक हो गई | किन्तु माँ के खयाल में कौन बाधा देखा ? माँ ने जाकर ख्वर्य 
अच्छी तरह से सिर धोया ओर आकर लेट गई । 

कल दोपहर मिसेज aak अपने पुत्र ओर पुत्रवधू को लेकर माँ से 
Gan आई थीं । वे दोनों शीघ्र ही बिलांयत जाने वाले थे, इसलिए माँ का आशीर्वाद 
लेने आए थे। विदा लेते समय माँ ने पुत्रवधू के हाथ में दो फल दिये। यद देखते 
ही मिसेज ` सबरवाल हँसते हुए कहने लगीं, “माता जी फिर बद्दी फल ।” 
पहले हमलोग बात का ठीक अर्थ समझ नहीं सफे। पीछे सुना कि इसके साथ एक 
घटना संलग्न है | | E 

घटनां इस प्रकार है--बहुत साल पहले की वात है। आगा साहब उस समय | 
उत्तर प्रदेश में पुलिस fam में काम करते थे। एक बार वे स्त्री के साथ qa 
से लोटते समय माँ के दशीन के लिए यहाँ आए । माँ तब यहीं थीं-माँ से विदा . 
लेने जब वे आए-तो माँ ने उनकी झी के हाथ में तीन फल दिए । तीन फल उनको 
क्यों दिये यह तो माँ ही जानती हैं। उस समय उनके कोई सन्तान नहीं 
थी। आश्चर्य की बात यह है. कि उन तीन फलां को पान के बाद उनके BARE 
दीन सम्तान उत्पन्न gel उनके मन में स्थिर विश्वास हूँ कि माँ की कृपा से इन 
सन्तानों का जन्म हुआ। आगा साहब ओर उनकी स्त्री ने. अवश्य इस सम्बन्ध म 
ससे पहले ge; नहीं बताया AT | e 

aa दिन नीत गए। आगा साइबाँ तब लखनऊल बड़ पुलिस अफसर 

थे। उस समय माँ लखनऊ गई थीं। आगा साहब ने vi सहित आकर माँ के 

Mo SA 


धदेहरादूनवासी मिसेज शान्ति सबरवाल। इनके पति पंजाब सें एक 
पदाधिकारी थे। दोनों ही माँ के बिशेष भक्त है । 


w NS = had — EN 
Å एस० एन० आगा, आई० No एस० यह सां के बड़े पुराने कारमीरी भक्त R ! 
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. दर्शन किए। प्रणाम करके जब d उठने लगे तो माँ फिर उनकी aS द्वाथ में दो 
फल देने लगीं। मिसेज आगां ने फौरन द्वाथ जोड़ कर प्रार्थना की, “ओर नहीं 
चाहती ।? तब दोनों ने माँ से सारी बात शुरू से आखिर तक सुनाई | 


उस दिन आगा साहब यहाँ wem माँ के दशान के लिए आए थे। माँ के 
कमरे में वैठ कर उस-बार यही बात हो रद्दी थी। मिसेज सबरबाल भी वहाँ उपस्थित 
थीं। तभी जब कल माँ ने उनकी पुत्रवधू के हाथ में दो फल दिये, उनके मन में 
स्थिर विश्वास हुआ कि उसके भी भविष्य में अवश्य दो सन्तान होगी। at तो 
सदा ही कितने ही लोगों को कितना कुछ देती जाती हैं-असल में जिसके मन की 
जैसी आकांच्ता--मां के समीप जैसी जिसकी मानसिक प्रार्थना उसकी बेसी ही 
फलप्राप्ति देखी जाती हैं | | 


कई साल पहले की ओर एक घटना । माँ एक बार काशी से कहीं बाहर जा . - 
रहीं थीं-स्टेशन के रास्ते में गोपालक दादा के घर दोवी गई । माँ मोटर में बैठी 
हैं--संबाद पाते ही गोपाल दादा ओर उनके पुत्र और कन्या सब दौड़े आए। छोटी 
लड़की राधू के प्रणाम करते ही माँ ने दो माला एक साथ उसके ददाथ में दीं -अनेक 
लोग आवाक्‌ दो गए कि दो मालाएँ क्यों दीं ! 


इसके कुछ दिन बाद की बात है। माँ उस समय बम्बई में थीं अचानक 
गोपालदादा के पत्र से ज्ञात हुआ कि राधू का वित्ाह अकस्मात्‌ ते हो गया। माँ 
जिस समय आ रही थीं तब भी रांधू के विवाह की कोई बात नहीं थी। पर माँ तो 

` सर्वज्ञ हैं। इसीसे वे पहले ही राधू को दो माला दे आई थीं, एक उसके लिए, 


—  YÓ———————ÓA——————M——————MÉÁ 


$ माँ के एक निष्ठ भक्त एवं काशी के gau चिकित्सक exo डा० गोपाल 
) प्रसाद्‌ दासगुप्त 1 यह बनारस स्टेट के 07161 Medical Officer थे | 
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दूसरी उसके भावी पति के लिए। इस प्रकार की घटना माँ के पास रोज ही दोती. 
रहती हैं। सबकों कितनी खबर रहती हे? 


७ वीं अगस्त १४४७-- 
कल सारा दिन और रात माँ के शरीर की अवस्था बहुत ही खराब थी। 

इवास ud नाड़ी की गति बीच वीच में बहुत खराब हो गई | द्वाथ पैर एकदम ठंडे दो 

हो गए। नाडी कभी थोड़ी मिलती, कभी बिल्कुल ही नहीं मालूम पड़ती । काशी 

से गोपालदादा, दिल्ली के डा बलगामजी एवं और भी अनेक लोग आए él filv 
परीक्षा करके भी वह कोई रोग dd EF पाए। हाट, dup ब्लड प्रेशर 

आदि सभी कुछ स्वाभाविक हे तब भी माँ के शरीर की यह अबस्था क्यों 
हो रही है, यह उनके चिकित्सा wa के बाहर की वात A at से 
पूछने पर माँ कहती d “यह शरीर तो सब समय द्दी अच्छा है। जोदो 
जाय, वही ठीक हैं।” और कमी-कमी माँ के मुख से सुनती हूँ; “दूसरा शरीर 
' होता तो क्या होता कहना कठिन है,” तव भय से हम लोगों का हृदय सूख जाता 
है। परन्तु माँ के शरीर के ऊपर किसी प्रकार की चिकित्सा करना सम्भव नहीं । यहाँ 
तक कि अति साधारण औषधि भी माँ का शरीर ग्रहण नहीं करता--इसी से हमारे 
पास एकमात्र माँ के निकट START करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं दीखता 
. क्क वे स्वयं ही अपने शारीर को स्वस्थ करने का ख्याल करें। . 


आज सवेरे प्रायः साढ़े ग्यारह बजे के बाद माँ स्वयं ही fate पर उठ कर 
बैठ गई । अन्य. समय पकड़कर बिठाया जाता था । किसी से कोई बातचीत नहीं | 
एकदम पत्थर की मूर्ति से समान बैठी रहीं । सारे चेहरे पर एक अस्वाभाविक ii 
$1 मुखमंडल से एक असाधारण ज्योति मानो फूट उठी है। लगभग एक घंटे 
से अधिक इसी तरह पत्थर की तरह बैठी रहीं। रारीर में कहीं कोई TA नहीं | 
यह देखकर बहुतों के मन में आशा का संचार हुआ कि साँ के शरीर के भीतर अवश्य | 
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ही कोई क्रिया हो रही E और अब इसके वाद माँ का शरीर स्वस्थ हो जायगा | हम 
'लोग अवश्य ऐसा कोई फलाफल नहीं समझ सके | 


सन्ध्या के बाद से माँ की अवस्था और भी खराब देखी। हाथ पैर बरफ 
al तरह ठंडे एवं कड़े होने लगे । एकदमं शवासन से लेटी हैं ! सिर भी तकिए पर 
नहीं है इवास की गति med है ओर जब नीचे की ओर (इवास) चलती हे तो 
बराबर नीचे की तरफ ही (चलती) है। नाड़ी की गति कभी ११०/११५ और कभी 
इतनी धीमी कि (नाड़ी) पाना ही कठिन है। बहुतों ने सोचा कि यह सब माँ की 
भावावस्था के सिवा और कुछ नहीं हे । किन्तु माँ की ae सब अवस्थाएँ देखने का 
मुझे बहुत बार सुयोग मिला है। इस बार बिल्कुल भिन्न रूप हे मानों सब कुछ छोड़ा 
हुआ सा एक भाव | किसी तरफ भी जैसे कुछ अटकाने बाला नहीं। अकसर ही 
कहती हैं, “किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। इस शरीर की तो बात ही है, 


' जो हो जाय ।” 
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श्री श्री माँ आनन्दसयी-प्रसङ्ग 
श्री अमूल्यकुमारदत्त गुप्त, Go Yo, वी० ggo 
चतुर्थ खण्ड 
( पूठबॉनुबृत्ति ) 


stg gaat (२३-५-४१) सबेरे से ही माँ के साथ भक्तों की गोपनीय बात 
हो रही है । हेदरावाद, आगरा आदि स्थानों से जो सब भद्गपुरुष यहाँ नए नए 
आये हैं, बह एकान्त में माँ के -साथ बात कर रहे हैं। उनमें से कई एक आज ही 
चले जायेगे । 


शाम को पण्डित जवाहरलाल नेहरू मद्दाशय की कई एक पिइतेदार महिलाएं 
माँ से मिलने आई | उनके सांसारिक अशान्ति की बात उठाने पर माँ बोलीं, 
Saara लेकर रहने से ही अशान्ति होती है | जागतिक वस्तु का स्वभाव ही हे अशान्ति 
देना । इसलिए स्वभाव का काम, भगवान का काम लेकर रहना. दोता है। लोकः 
dar इत्यादि काम थी खूब अच्छा दै । उससे चित शुद्ध होता है। किन्छु खण्डभाव 
से सेवा करने पर भी शान्ति पाने का उपाय नहीं है। दो रहने से ही झगड़ा, झंकट, 
अशाम्ति रहेगी । अखण्डमाव से काम करने से, केबल उन्हीं के उद्दे हय से कास करने 
से, उनकी छपा से जब ज्ञानगंगा आकर समस्त वासना और संशय को बो पोझ जाती 
हे, adt शान्ति होती है। 


इन महिलाओं में से एक के माँ से उन्माद रोग की औषधि की प्रार्थना करने 
पर माँ ने कहा, Ge पास केवल एक ही ओषधि है, उसकी बात तो मैंने ga लोगों 
से अभी ही कही है। यह शरीर किसी को औषधि नहीं देता। कर्मफल के कारण 
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ही जागतिक भोग होता है, यह भोग भी कल्याण के लिए है। दुष्ट लड़के को शिक्षा 
देने के लिए जैसे माँ शासन करती है, यह जागतिक भोग भी वैसा ही है। जीव को 
भगवन्सुखी करने के लिए ही यह सब भोग होता हे । इसी से मैं कहती हूँ कि सदाः 
उनकी चिन्ता, उनका ध्यान होने से ही मनुष्य को परम शान्ति मिलती हे।” इस तरह. 
की अनेक बातें माँ ने कहीं । कुछ देर बाद.वह लोग चले गए | 


आज प्रज्ञानन्द ब्रह्मचारी मद्दाशय गंगोत्री के लिए रवाना हो गए। कई 
लोग उनके सम्बन्ध में आलोचना करने लगे। SE बड़े Mes हैं. और उनकी आयु. 
भी पचास से ऊपर है । तब भी उनका स्वभाव बच्चों जेसा.हैं। बात करते करते 
' अनेक बार चिल्ला कर बोलने लगते हैं यद्यपि ऐसा करने का कोई संगत कारण नहीं 
होता है। उनको ऐसा करते देख मन्मथ बाबू कई बार मजाक करके कहते dy 
' «“महाशय,.हममें से कोई भी कान का बहरा नहीं है। आप धीरे धीरे बात करिए ।”' 
at ने कह्दा-“पिताजी जैसे जोर से बात करते हैं मैंने भी वैसे ही जोर से बात करने. 
“की चेष्टा po पिताजी अकेले रहना पसन्द करते हैं। प्राणगोपाल बाबू ने पिताजी. 
को बालानन्द स्वामी के आश्रम में रखने की बड़ी चेष्टा की पर पिताजी राजी नहीं. 
gu | वह बोले, A किसी बन्धन में नहीं आना चाहता |! पिताजी इतने शोरगुल.- 
में. इतने दिन कैसे रहे यही बड़ा आश्चये माळूम पड़ता है। यहाँ पर बड़े छोटे सभी. 
उन्हें ताना देकर बात करते थे। पिताजी वह सब सहते जाते थे ओर कहते थे, 'ताना 
देना आसान दे, सहन करना कठिन है |!” उन्होंने केबल एक दिन दो बार क्रोध 
किया था। बद्द भी अभय के ऊपर। और क्‍या उस दिन क्रोध करके बह चले: 
जाने वाले थे। मन्मथ बाबू आदि ने बहुत अनुरोध करके पिताजी को शान्त किया d 
पिताजी ने क्रोध करके अनुचित किया यह बात भी पिताजी के मन में थी। एक. 
दिन नल के नीचे स्नान करते EU पिताजी को एक के बाद एक दो चाटे एक ही स्थान 
पर सिर में लगे। ऐसा द्वोते ही उनकी धारणा हुई कि यह दूण्डभोग इन्हें क्रोध. 
करने के कारण हुआ। इसी से वह कहते, “यह तो खूब रही, क्रोध करने से सिर. 
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'फूटेगा और शान्त रहने से लोग कान पकेइ कर घुप्ताएँगे ।” इस घटना का दृत्तान्त 
मैंने ब्रह्मचारी मह्दोदय से भी सुना है। उन्होंने मुकसे कहा, एक ही जगह, एक ही 
समान, एक के वाद एक दो चाँटे खाकर मुझे; केवल आश्चये हुआ, ऐसा नहीं, वह तो 
भेरे समीप बिल्कुल आसम्भव सी वात ही मालूम हुई ओर चाँटे भी कैसे, एकद्म 
-रक्तपात ! 


भूपति बाबू आज शाम को ६ बजे ढाका जांयंगे। असवाब sa गया È I 
afer सी आकर उपस्थित है। अब माँ को प्रणाम करके बिदा होंगे, भूपतिबाबू ने 
माँ को प्रणाम किया तो माँ हँसकर बोलीं, “आने से ही जाना होता है। जाने का 
अर्थे ही हे फिर घूम कर,आना।” घर पहुँच कर किससे क्या कहना दोगा वह भी 
माँ ने थोड़ा थोड़ा वतला दिया। गुरुजनों को प्रणाम करके aqaa तॉगे में बैठे । 
-ताँगा चल दिया | 


भूपतिवावू के जाने के लगभग आध घण्टा वाद श्रीश्री माँ नीचे उतर आई US 
मुझे देखकर वोली, “ताँगा क्या चला गया । इतनी जल्दी चला गया ९”. मैंने का, 
“गाड़ी साढ़े सात बजे छूटेगी। att से जाने में इछ समय लगेगा, इसलिए 
-भूपतिवावू बहुत जल्दी तो नहीं गए a P EK रहीं | 


माँ आज नीचे के कमरे में लेटेंगी, ऊपर माँ के कमरे में मुझसे ओ 
'मनोमोइन से जाकर सोने. को कहा गया । हमलोग अपना बिस्तर ऊपर रखकर, 
माँ के पास आकर बैठे । इस समय माँ को gant ले जाया गया। सुना माँ 
मोटर से देहरादून गई हैं। तभी सन्देह हुआ fe at शायद भूपतिबाबू से मिलने 
गई हैं । 


भोजन के बाद जब माँ के पास जाकर बैठा उल समग्र रात के नो बजे 
Al देखता हूँ यहाँ दिन रात में तीन बार पाठ होता है। सबेरे ६ से १० बजे 
तक, शाम को ३ से ४ तक, रात MEA MI १० तक। इस पाठ के सम्बन्ध 
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में माँ ले मुझसे कहा, uz सब कहते हैं कि HW पाठ का नियम बनाया है 
पर ऐसा नहीं है। जो होना है, वह अपने आप ही होता जाता है। 
तुम शचीन को तो पहचानते दो। उसने एक बार मुझसे कहा, “माँ, सुझे काली- 
प्रसन्न सिंह का महाभारत खरीद दो; में उसका पाठ करूगा।” मैंने सुना था कि 
कालीप्रसन्न सिंह के महाभारत की भाषा बहुत कठिन है। थोड़ा पढ़े लिखे आदमी 
के लिए उसे समभना सम्भव नहीं । मैंने शचीन से कहा, “तुम कया उसे समझोगे १? 
इसके बाद ही महानन्द ( त्रह्मचारी ) कालीप्रसञ सिंह का महाभारत ले आया। 
तब तय हुआ कि इस महाभारत का रोज ही थोड़ा-थोड़ा पाठ होगा; परमानन्द ने दी 
पाठ आरम्भ किया। वह खूब नियम से पाठ करता । काम की अधिकता होने पर 
भी वह उसके बीच में समय निकाल लेता और उस समय पाठ! सुनने का 
श्रोताओं को कितना उत्साह था। पाठ सुनने के लिए दौड़ धूप मच जाती थी यह. 
देखकर . अभय ने कहा कि वह शी कुछ पाठ करेगा। इसी तरह तीन समय पाठ 
उपस्थित हो गया । अब पाठ में उस तरह का उत्साह नहीं देखा जाता | 


माँ ने नेपाल दादा से पाठ करने को कहा ओर पढ़े हुए विषय को हिन्दी सें 
अनुवाद करने को कहा, क्योंकि श्रोताओं में से अनेक ही बंगला नहीं जानते । आजः 
श्रोताओं में श्रीयुक्ता सेवा को देखा! माँ ने उन्हें दिखाकर कहा, “कल पाठ के 
समय सेवा झपकी ले रदी थी । उसने मुझसे wal कि पाठ सुनने से उसे नींद आती = 
क्योंकि जो पढ़ा जाता हैं वह कुछ भी उसकी समझ में नहीं आता। इलीलिए आज 
हिन्दी में अनुवाद करने को कहा ।” े 

नेपाल दादा ने माँ को प्रणास करके पाठ शुरू fear) महाभारत का पाठ 
होने लगा ओर वह उसका हिन्दी में अनुवाद करने लगे । पाठ एवं अनुवाद सुन्दर 
हो रहा था। इस तरह रात के प्रायः १० बजे तक पाठ चला | 


.पाठ शेष होने पर तरह-तरह की बातें होने लगीं। माँ बोली, “स्टेशन जाकर 
देखा कि भूपति बावा गाड़ी में बैठे हैं । थोड़ा स्टेशन तक घूस आई 1” 
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मैं यह हमलोगों ने पहले ही अनुमान किया ? 

साँ--कैसे किया ! 

सैं--तुमने ऊपर से उतर कर qur कि भूपति बावू चले गए या नहीं, उसके 
बाद सुना कि तुम मोटर से देहरादून की ओर गई हो तब सोचा कि भूपति वावू 
के सम्बन्ध में जो तुमको एक वार खयाल हुआ हे तो मालम होता है तुम स्टेशन 
जाकर उनसे rai | | 

माँ-सैं जब ऊपर से नीचे उतरी तो ge ख्याल हुआ कि इसी समय तो 
eub मिलने आती है। अगर बह्‌ मोटर लेकर आए तो स्टेशन जाया जाय। 
बास्तब में परन्तु उसी समय भूपति से मिलना हो गया | 

मैं-तो फिर नीचे आकर क्यों पूछा कि ताँगा चला गया या नहीं १ 


माँ-ऐसा न हो तो फिर बोल क्या? बात तो करनी wem] सैं क्या 
जानती नहीं थी कि भूपति सुकसे बिदा ले आया ओर उसके बहुत देर बाद में ऊपर 
से नीचे आई। इतनी देर तक भूपति के रुकने की बात नहीं थी। फिर भी मैंने 
प्रन किया। यहद कैसे जानते al अह जैसे जानने के बीच में न जानने का भाव, 
उस दिन कह रही थी न कि मैं इस समय जैसी हूँ, बचपन में भी वैसी दी थी। फिर ' 
थी जब इस शारीर के ऊपर साधन की विविध अवस्थाएँ हो रहीं थीं उस समय जैसा 
एक अज्ञानता का भात्र था; यह भी वैसा ही । | 


कुछ देर चुप रह कर माँ फिर बोलने लगीं, “तुम जिसे झूठ कहते हो, मेरी 
इस प्रकार की बात वैसी नहीं है। किसी चीज को एक भाव से जानते हुए दूसरे 
भाव से प्रगट करने को fear कहते हैं, किन्तु भिन्न-भिन्न अवस्था की भिन्न-भिन्न 
बात कहने से वह मिथ्या नहीं होती, क्योंकि जिस अबस्था में स्थित होकर बात वोली 
जाती है बह उस अवस्था में सत्य है । 


` बहुत रात हुई देख हमलोग माँ को प्रणान करके शयन करने चले ATT | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


18 ANANDA VARTA Vol; X. 


एकान्त में संयम की शिक्षा आवश्यक हे या नहीं 
ESI Ul UR M D LN 


२० ज्येष्ठ शनिवार ( २४-५-४९ ). 

रोज सवेरे जैसे पाठ होता दै, आज भी हुआ। नेपालदादा आश्रम के सामने 
के बरामदे में बैठकर पाठकर रहे थे। श्रीमाँ सीढ़ी के पास एक आसन पर बैठी 
थीं । इस समय एतद्देशीय कई महिलाएं फल इत्यादि लेकर माँ से मिलने आई । 

उन्होंने प्रणाम करके फलों की टोकरी wf के पास रख दी। माँ ने जरा daa 

टोकरी को नेपालदादा के सामने रखने का इशारा करके कहा, “पाठक के सामने ही 
फलों को रक्खो । देखू, पाठक का मन किस तरफ जाता हे.।” माँ की ga 
कर हम सब हँस पड़े । नेपालदादा ने हँस कर माँ से पूछा, “माँ क्या पुत्र को लोभ 
दिखाकर परीक्षा करती हैं ? लोभ की चीज age रखने से लड़का यदि संयम 
न रख सके तो १९ 

माँ--रख सकेगा, इसी लिए ऐसे TAT गया | 

नेपालदादा--लोभ से दूर रहना क्या अच्छा नहीं है! 

माँ--संयम की प्रथम अवस्था में दूर रहना अच्छा है, क्‍योंकि ऐसा न करने से 
paralysis दो सकती हे ( अर्थात्‌ अवश होकर इन्द्रियों के इच्छानुसार काम हो 
सकता है ) फिर थोड़ा सख्त होने पर लोभ की बस्तु सामने रख कर संयम करना 
होता है। लोभनीय चीज देखते ही भागते की क्या बात हे? ओर भागकर जङ्गल 
में जाने पर भी क्या छुटकारा हो सकता है? वहाँ थी अकस्मात्‌ लोभ की चीज. 
जाकर उपस्थित हो सकती हे। सब अवस्थाओं में एक ae रखने की चेष्टा करना 
उचित है। सब €पों में दी वे ही हैं-यह भाव रखना चाहिए और यह ज्ञान होते 
निश्चिन्त 1 

नेपालदादा-कैसे समझू'गा कि सख्त हो गया | 


माँ--जब फल पक जाता है तो समझाना नहीं होता उसके रंग और सुगन्ध से 
ही सब प्रकाशित दो जाता है। 
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फिर पाठ चलने लगा। कुछ देर वाद्‌ माँ ने फल काटने का इशारा किंया। 
“बच्चे को भूख लगी है, सबर नहीं होता” कह कर दो तीन जनों को इस काम में 
लगा दिया । फल कटने पर बहुत थोड़ा सा wb ग्रहण करके उपस्थित सब लोगों 
को प्रसाद्‌ देने को कहा । प्रसादबितरण का भार साधन ब्रह्मचारी पर पड़ा। इस 
तरह के कामों में उसे विशेष उत्साह नहीं है। माँ के आदेश से वाध्य होकर उसे यह 
कास करना पड़ा । माँ हँस कर बोलीं, “जो जिस काम को करना नहीं चाहता में 
उसी से उसको (काम को) कराती FL” 

पाठ समाप्त होने पर हमलोग भोजन करने गए। श्रीश्री माँ वहीं बैठकर 
आगन्तुक महिलाओं से बात करने लगीं | | 

२ बजे खुकुनी दीदी ने मुझसे कहा, “मेरठ जायेगे क्या ! माँ आज शाम को. 
मेरठ जायँगी ।” मैंने कहा, “तब तो हम भी कलकत्ते के लिए रवाना होंगे । शोरशुल 
मुझे अच्छा नहीं लगता।” परमानन्द स्वामीजी बोले, “दोपहर को एक बार माँ 
ने आपको बुलाने को कहा था। फिर स्वयं ही कहा, इस समय बुलाने की जरूरत 
नहीं--हम जब रवाना होंगे तो बाबाजी को बुलाकर संग ले चलने से ही हो 
जायगा ।” मैं समझ गया कि हमलोगों को भी मेरठ जाना होगा। तद्नुसार 
मनोमोहन और सैं तैयार होने लगे। सामान सब वहीं रख दिया। साथ में केवल 
पहनने के कपड़े ओर बिस्तर लिया । 


श्रीयुक्ता सेवा की अवस्था का वर्णन 


शाम को श्रीयुक्ता सेवा .और भी कई एक महिलाएं श्री श्री माँ से मिलने 
आइ | वह समी माँ के कमरे में चली गईं । हम लोग हाल में बैठे वातचीत कर 
रहे थे इतने में नेपालदादा ने आकर इमलोगों से कहा, “साँ के कमरे में चलो । एक 
मजे की बात देखोगे ।” माँ के कमरे में जाकर देखा af विस्तरे पर बैठी हँस रही हैं । 
Agar सेवा एवं अन्य महिलाएँ माँ के सामने बैठी हैं। मुझे देखकर माँ बोलीं, 
सेवा के साथ थोड़ा बिनोद करने के लिये ही ऐसा किया =| मैंने उससे कहा, 
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` «आज हमलोग मेरठ जा रहे हैं । तुम मेरी माड़ी की परीच्ञा.करके, देखो कि इतनी 
दुर बस से जा सकूंगी कि नहीं १” जैसे ही सुके eat कियो कि War की यह 
अत्रस्था ! जिस aT से उसने मेरी नाड़ी EI की थी वह इतनी देर zka में ही 
था। अब गिर गया है। न आँख खोल सकती.है न शरीर दिला सकती है D" 


मैंने देखा कि Ager सेवा एक. निश्चल प्रस्तर की सूतिं की तरह बैठी हैं । 
शरीर में कोई भी स्पन्दन नहीं आँखे बन्द, ध्यानस्थ अवस्था । उनकी यह अवस्था 
देखकर मैंने माँ से पुछा, “यह क्या इस समग्र ज्ञानशून्य हें ९ | 


माँ-नहीं, ज्ञान हैं। जो कह रही हूँ वह सुन रही है पर आँख नहीं खोल 
सकती - 


- यह कह कर माँ ने हँसते हुए श्रीयुक्ता सेवा से कहा, “क्या तुम ऐसे ही बैठी 
रहोगी ९” ae जरा जरा हँसने लगीं पर आँख नहीं खोल सकीं। माँ ने ane 
कहा, “यह देखो, बात सुनती है, पर उत्तर नहीं दे पाती न आँख ही खोल सकती 
है। इसमें जरा भी कृत्रिमता नहीं है। यदि मेरी बात उसके कान में न जाती तो 
. उसके सुख पर कोई भी विकार न दीखता ओर बात सुनने ओर बात करने की यदि 
' शक्ति रहती तो तत्काल उत्तर देती Ui करके यह कुछ भी नहीं करेगी | 


एक भद्गरपुरुष-यह क्या जड़ समाधि दै! _ . . 

साँ--ठीक ठीक बह नहीं, फिर भी उस ओर का एक भाव है। 

नेपालदादा-ऐसा क्यों होता है ? 

माँ इसके अन्दर एक चीज है जिसके कारण ऐसा होता है। परन्तु इस चीज 
की खबर सेवा स्वयं भी नहीं जानती । सेवा बिल्कुल बच्चे की तरह सरल है। 
इसको हंसाना या रुलाना Aega कठिन नहीं $1 यह दो बहनें हैं, बचपन में 
इनकी Sled बहुत खराब थी। यहद अपना खाना स्वयं बनाती थी, घर का सब काम 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


No. 1 ] Digitization by वतेति cotra AEN by MoE-IKS 21 


ead करती थी । सेवा को बचपन से ही लिखना पढ़ना सीखने में बड़ी रुचि थी ओर . 
अपनी कोशिश से ही इसने लिखना wear सीखा और नौकरी करके छोटी बहन को 
A पढ़ाया लिखाया । थोड़ा थोड़ा संचय करके कुछ जमीन ली ओर एक मकान वनाया 
है। पीछे छोटी बदिन का विवाह किया। digg सत्रद हजार रुपये खरच करके 
जो मकान बनाया वह भी वहिन को दे दिया, सेवा कहती हे, “घर मकान का सैं क्या 
कर गी ? जरूरत हुई तो मिच माँग कर . खा लगी |” सेवा की जो जमीन थी, 
बर qq उसे भी विवाह के उपलक्ष्य में लिखा लेना चाहता था और सेबा की देने की 
इच्छा नहीं थी ऐसी बात नहीं थी। पर उसके आत्मीय cust ने उसे ऐसा नहीं 
करने दिया । जानते तो हो कि जो सांसारिक .विषयों में उदासीन होते हैं भगवान 
उनकी कुछ व्यवस्था कर देते हैं | 


Sar का ऐसा सरल विश्वास है. कि यदि कोई उससे कुछ कहे तो वह बिना 
Grat उसका कर लेती है। एक खी के साथ सेबा का खूब स्नेह था ओर'बह सदा 
उसके पास आती जाती थी । यद देखकर मैने सेत्रा से कहा था कि गृहस्था का 
साथ करना उसके लिए अच्छा नहँ । यह Qu उसने pm कहा मा) तुम 
zu कहती हो ? यह, खी “वहिन वदनि” कहकर मेरा कितना E है ओर 
उसका फैला घर्ममाव है वह सदा भगवान की आलोचना करती हैं ऑर बहुत समग्र 
ध्यानस्थ हो जाती है। उसके पास जाने से मेश क्या लुकसान qu FE सुनकर 
मैंने उसे और कुछ नहीं कहा । यदि स्पष्ट करके उसके पास जाने का RR करती 
तो शायद सेवा सरल भाव से saa कह देती कि dX sd sah पास जाने को सना 
करिया है। यह भी तो अच्छा नहीं क्योंकि इसे उस Gis घन में कष्ट हो सकता 
$i पर छुछ दिन वाद जब उस खी के सन्तान होने की सम्भावना हुई तो सेवा के 
ग्राणों को वड़ा आघाते पहुँचा। अवश्य इस ली के और भी wer id पर सेवा 
ने सोचा था कि धर्मभाव जाग्रत होने से पहले ही यह सव सन्तान हो गई है । एक 
बार जब धर्ममाव जाग गया है तो वह फिर इस रास्ते पर नहीं जायगी। पर उसी 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi | 


z "wey Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 

22, ANANDA VARTA © ; l Vol. X 
` के फिर सन्तान होने की सम्भावना देख, सेवा ने सोचा कि वह जो समती थी, ae 
तो नहीं है--और जैसे A uz धारणा उसके मन में आई Wu ही उसने उसका 
संसर त्याग fear ओर त्याग भी क्या त्याग ! एकदस मिलना जुलना, बात करना 
बन्द | यह e जब एक बार सेवा से मिलने आइ तो सेवा ने उससे साफ कह दिया 
कि ag फिर उसके पास न आए । सरल विश्वास से किसी को पकड़ रखना जेसे 
सेवा के लिए अत्यन्त सहज हे, वेसे ही इस विश्वास में आघात लगने से उसका 
त्याग भी उसी तरह पूर्णरूप से होता ES] इन सब कारणों से सेवा के शत्र, भी कस 
नहीं है। मेंने जब उससे सावधान होने को कहा था तव से यदि ऐसा होता तो 
इस मित्रता में यह परिणति न होती । पर अपनी सरलता के कारण ही वह कहे के 
अनुसार काम नहीं कर सकी | 


उसने डाक्टरी पास की हे, इसलिए यह तो कहा नहीं जा सकता कि वह कुछ 
भी नहीं जानती या समज्ञती । परन्तु उसे व्यावहारिक ज्ञान विशेष नहीं हे। मेरी 
यह सब बात सुनकर गोपीबाबा ने पुछा था कि यह जागतिक ज्ञान तो पीछे भी जग 
सकता है। मैंने कहा, “हॉ, ऐसा हो सकता हे, पर आध्यात्मिक पथ पर चलते चलते 
यदि एक बार ज्ञानलाभ हो जाय तो फिर पतन की कोई सम्भावना नहीं । इसीलिए. 
ता अभ्यास आदि पर इतना जोर दिया जाता है। 


बचपन में सेवा में खूब धर्मभाव था, ऐसी वात नहीं है। भगवान हैं कि नहीं; 
उन्हें प्राप्त करना होगा या नहीं-इन सब विषयां को वह कभी चिन्ता नहीं करती 
Wl परन्तु सत्य के प्रति एवं निष्पाप भाव से जीबन यापन करने के प्रति उसका 
तीत्र आकर्षण था । इन सब कारणों से सेवा का आधार खूब ge हैं। इसीलिए 
अनेक चीजों का प्रभाव उसके शरीर के ऊपर क्रिया करते दिखाई देता है। मुझे स्पर्श 
करने से दी उसकी ऐसी दशा होती है, ऐसी बात नहीं है, अनेक बार मेरे कमरे में घुसते 
दी उसकी ऐसी दरा हो जाती E] बीच बीच में मैने देखा है कि मेरे कमरे में प्रवेश 
करते दी वह कहती है कि उसके शरीर के भीतर मानो इलेकूट्रिसिटी चली जाती हैं और 
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शरीर झिमझिम करने लगता है। यह कद कर वह स्तव्य होकर बैठ रहती हे। 
सदा ही ऐसा होता है, सो नहीं है, फिर भी अनेक वार ही ऐसा होता है। ऐसा भी 
देखा है कि उसने मुझे Ga करा दिया, शरी Å दिया है पर उससे उसमें कोई 
भी परिवर्तन नहीं हुआ । उस समय यदि मैंने उससे कहा कि cas शरीए को ऐसी 
अवस्था होने का कारण हिस्टीरिया छोड़कर और कुछ नहीं, क्योंकि अब भी तो वह 
मुझे स्पर कर रही दे, किन्तु उसको कुछ नहीं हो रहा, तो वह GU कदी) adt 
यह सब हिस्टीरिया नहीं हैं UU 


ध्यान करने पर सेवा ने अनेक बार देखा है कि उसका ऐसा ही स्तव्धभाब 
होता है । एक बार उसका काम देखने के लिए एक इन्सपेक्टर के आने की बात 
थी। सेबा को भी उपस्थित रहना था। सेवा सज सजा कर बेठी थी, परन्तु 
इन्सपेक्टर के आने में कुछ देरी देख कर सेवा ने सोचा कि इस अत्रसर पर थोड़ा 
ध्यान किया जाए ज्योंदी ध्यान किया कि तत्काल यही अबस्था! कौन गाड़ी बुलाए. 
र कौन इम्स्पेक्टर से मिले; इस घटना को लेकर हल्ला मच गया ओर सेवा की 
नौकरी जाने का भी उपक्रम हो गया। उस समय कर्मचारियों ने कहा “यह यदि 
माता जी के पास जाकर धमे कमे करना चाहती है तो नोकरी छोड़ कर वही करे ।” 
इस समय भी सेवा की वही अबस्था होती R | अनेक समय रोगी के घर जाने के 
लिए तैयार हुई है तो शरीर की यही अबस्था। यदि बात करने की शक्ति रहती हे 
तो कहती है, “मुझे पकड़ कर गाड़ी में चैठा दो” क्योंकि वह जानती है कि कुछ देर 
बाद ही यह अवस्था हट जायगी। ऑर अनेक समय बात भी नहीं कर पाती I 
रोगी के घर जाकर भी सेवा की यद अवस्था हुई हे। मैंने उससे कई बार नोकरी 
EN को कहा है पर वह कहती हे कि नौकरी करना उसे अच्छा लगता है | 


उसकी यह क्या अवस्था है, यह वह पहिले सममती नहीं थी। पीछे जब 
उसने देखा कि ध्यान करने बैठने पर भी उसकी यद्‌ अवस्था होती है तब उपे ud 
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होने लगा कि यह अवस्था ध्यान का ही एक अंग है। अब अवश्य वह समक गई 
है कि ध्यान लग जाता है इसी से उसकी ऐसी अवस्था द्वोती खंड २ का प्रकाश 
इसी प्रकार होता है। किसी के कुछ न बतलाने पर भी इस प्रकार का ज्ञान स्वर्यं 
प्रकाश हो जाता है। और अपनी अबस्था समझने में wm नहीं होंता। ओर 
अनेक बार ज्ञान का प्रकाश गुरुषाक्य की अपेक्षा करता है। गुरु जब आकर शिष्य 
से कह देते हैं कि उसकी यह अवस्था है.तभी उसको स्वरूप के सम्बन्ध में निश्चित 
ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हें कि गुरु का महावाक्य बिना पाए प्रकृत 
प्राप्त नहीं होता । 


मुझको स्पशी करने से जो सेबा की ऐसी अवस्था होती है उसका कारण यह. 
है कि मेरे दर्शन और स्पर्श के साथ ही साथ उसकी इन्द्रियां की aaa बृत्तियाँ 
THEA हो जाती हैं। शरीर का अवश ददो जाना, आँखें न खोल सकेना यह: 
सब ध्यान की अवस्थाएँ हैं। ओरों का भी ऐसा नहीं होता--यह बात नहीं कही 
जा सकती, फिर भी उनका दरवाजा बन्द होने से उसका प्रकाश नहीं होता। सेवा 
का आधार शुद्ध एवं निर्मल होने से प्रकाश भी इतनी आसानी से दो जाता हैँ | 


क्रमश 
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महापुरुष-ध्रसङ्ग 
स्वामी परमानन्द 


परम पूज्यपाद श्री श्री १०८ eat देवीगिरिजी महाराज के सम्वन्ध 
में कुछ लिखने का मेरे एक विशिष्ट वन्धु का ऐकान्तिक अनुरोध हे, इसीलिए 
अपनी अक्षमता को अच्छी तरह जानते हुए भी बन्धु के बार वार अनुरोध करने के 
कारण इस दुष्कर काम में मैंने दाथ डाला हे | परन्तु हाथ डालने मात्र से ही तो कार्य 
सिद्ध नहीं होता विशेष कर पूज्यपाद स्वामीजी के सदृश विद्वान्‌, ज्ञानी, उदारचेता, 
बिनयी, सर्वगुणा Raa महात्मा की पूत जीबन कहानी को भाषा में बणेन करना कितना 
कठिन हे यह मैं पद पद पर अनुभव करता हूँ। ऐसे मद्दान्‌ व्यक्ति की जीवनी 
लिखने की चेष्टा कर मैं कहीं उन्हें क्षुद्र करके चित्रित न कर दूँ इस आशंका से उनके 
जीवन और व्यक्तिगत आचरण के सम्बन्ध में बिशेष कुछ न लिखकर उनके. Age 
से जो समस्त अम्ृतमयी वाणी ओर अपूरे उपदेशा मैंने सुने हैं एवं जैसा उन्हें देखा 
है वही यथासाध्य प्रकाशित करने की चेष्टा कछ गा | | 


aga दिन की बात नहीं है, सन्‌ १६२६ के मई महीने में उत्तर काशी तीर्थ 
में, परमपूज्य स्वामीजी के दशन का सोभाग्य पहली बार gA प्राप्त हुआ। उत्तर- _ 
काशी हिमालय के agea पर स्थित एक शाम्त सुन्दर तीर्थे है। पर्वत के कठिन 
नागपाश को Ba करके पुण्यसलिला कलनिनादिनी गंगा यहाँ उत्तरवाहिनी होकर 

XS > e = J c à ` ES 
बहती हैं। छोटा सा समतत्न तीथ्थक्षेत्र थोड़ी ऊंची पर्वत श्रेणी से परिवेष्टित है। 
निस्तब्ध पर्वत्श्ने णी मानो अपल्क नेत्रों से विश्वनाथ के ध्यान में मग्न है । 


इसी विश्वनाथ-स्षेत्र में परमपूज्य स्वामीजी के साथ मेरा प्रथम साक्षात्‌ ओर 
परिचय हुआ | स्वामीजी अपने विशिष्ट बन्धु भारतीजी के आश्रम उजली में रहते 
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3| उजली उत्तरकाशी में सन्यासियों कां एक प्रधान केन्द्र है। मैं भी स्वामीजी के 
£7 - T ° 
आश्रम के पादपरान्त में गंगा के किनारे एक कुटिया में रह कर, fered और 
शास्न-आलोचना करके कालयापन करता था | 


उत्तरकाशी के स्वनामधन्य महात्मा देवीगिरिजी महाराज का नाम मैंने बहुत 
पहले से सुना था । सुके उनके «xr Wala आकांक्षा भी थी, उजली-कुटी में 
निवास करते समय पहली बार एक दिन दूर से ही देवोपम सुन्दर एक महात्मा को 
देखते ही मैं समझ गया कि यह उत्तरकाशी के जाग्रत्‌ शिवस्वरूप देबीगिरिजी के fear 
दुसरा कोई नहीं है । आक्णेबिस्ठृत नयनयुगल, Raa और शान्त दृष्टि; वेत ASR- 
युक्त सुखमण्डल अपू शोमा थी जैसे शरत्‌ ऋतु के छिन्न-मिन्न gu बादलों के बीच 
quiae की सतेज दीप्ति at | Gala परिचय बहुत दिन तक न होने पर भी स्वामीजी 
का दर्शन अक्सर ही प्राप्त हो जाता | दूर से ही मन ही मन श्रद्धा निवेदन करता AT | 
इन महात्मा के द्शेन से एक अपूर्वे आनन्द का अनुभव होता | 


प्रथम agit के दिन से ही इन शान्त, सौम्य, ज्योतिर्मय महात्मा के चरणों 
में बैठकर शाखश्रवण करने की मुझे! प्रबल आकांक्षा gel उनके पाण्डित्य की 
ख्याति उस समय समस्त साघुससम्प्रदाय में प्रकाशित हो चुकी थी। नीरव श्रद्धा के 
साथ इन तीब्र वेराग्यवान महात्मा के दशन का सुयोग शीघ्र ही आ गया । घटना 
इस प्रकार हुईु-इस समय मैं ओर मेरे wa eg श्री १०८ न्रह्मस्वरूपजी एक साथ 
कठोपनिषद्‌ की आलोचना करते Al भाष्य के किसी एक अंश का अर्थ हम दोनों 
में से किसी की समम में न आने पर हमने स्वामीजी के पास जाकर उसे समझने 
का संकल्प किया । दूसरे दिन सबेरे अपना नित्यकर्म आदि समाप्त कर हमलोग 
स्वामीजी की कुटिया के आँगन में उपस्थित हुए । एक विराट, wap व्यक्तित्व के 
निकट जा रहे थे इससे मन में कोई भय या संकोच नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते थे 
कि इन शिवस्वरूप, सदाह्मस्यमय महात्मा के आश्रम का द्वार आते, जिज्ञासु, 
अर्थाथी ओर ज्ञानी, सभी के लिए सदा खुला है, विशेषकर साधुओं के साथ ma- 
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आलोचना और ज्ञानचर्चा करने में उनको विशेष उत्साह था और वे एक अदूसुत प्रेम 
के आकर्षण से -सबका हृदय और मन जीत लेते थे। हमने उनकी छुटी में प्रवेश 
far) छोटी सी छुटिया में मामूली एक आसन पर भस्मालिप्त आनन्दमय 
महापुरुष को बैठे देखा। 


नित्य प्रयोजनीय प्रस्थानत्रय, सित्तापात्र, कमण्डलु एवं ओर २, १ आवश्यक 
चीजों के अतिरिक्त और छुछ नहीं था। उनका आसन एक मिट्टी की वेदी के 
ऊपर स्थापित था। उन्होंने मधुर हास्य के साथ हमारी अभ्यर्थना कर के सामने 
बिछे हुए कम्बल के आसन पर बैठने का इशारा किया। उस छोटे से कत्त में हमने 
दिव्य गन्ध और एक पबित्र भाव के शुद्ध बाताबरण का अनुभव किया । ATA ANT 
करते ही हम समक गये कि हम लोग एक शान्त, सौम्य उउब्त्रल ज्योति के सन्मुख 
उपस्थित हुए हैं। aiga जटाइमश्रुणुरक समन्बित महात्मा का परिधान था 
सामान्य एक आलखासला । सत्य, शिब, सुन्दर की उपासना से उनके हृदय और 
“ मन सें जो सौन्दर्य, पवित्रता और आनन्द का तूफान उठा था उसकी लहर जैसे 
हमारे हृदय को स्पर्श कर गई । हमने धीरे-धीरे उनका चरणस्परो कर प्रणाम कर 
के आसन-ग्रहण किया । मैंने पूछा, “आप कैसे हैं १” उन्होंने संकोचद्दीन, स्वच्छन्द, 
fg की तरह सरल हँसी हँसकर कद्दा-“इस समय तो अच्छा ही हूँ।” इसके 
बाद्‌ अत्यन्त स्नेह भरे कण्ठ से हमारा समस्त परिचय प्राप्त किया । उनके शरीर के 
अनुरूप उनका कण्ठस्वर भी अत्यन्त सीठा था। जिस प्रेम के साथ उन्होंने हमारे 
साथ सामान्य बातचीत की उसी से हम समझ गए कि हम केवल सर्वेपरिम्रह-शान्य 
ध्यानरत एक figs का gda संग ही नहीं कर रहे हैं बल्कि एक विचारशील परम 
प्रेमी की सन्निधि प्राप्त कर धन्य हुए | | 


हमने कदा, “महाराज, हमलोग कठोपनिपदू का भाष्य पढ़ते हैं। एक स्थान 
पर भाष्य का वास्तबिक अर्थ नहीं समक पा रहे | इसलिए आपके शारणापन्न हुए 
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Sp सन्तोप और प्रसन्नता से उनका Nude उज्ज्वल हो.उठा ।* स्थिर, शान्त 
कण्ठ से कठोपनिषद्‌ की जो व्याख्या उन्होंने हमें सुनाई, उसकी मधुर स्थति आज 
थी मेरे हृदय में अंकित है। हमें ऐसा माळम होने लगा कि सुदूर अतीत में किसी 
आत्मानन्दविभोर ऋषि के तपोवन में बैठकर हम शास्त्र की. व्याख्या छुन We | 
Sur मर कण्ठसोष्ठ्, ऐसा प्रांजल संस्कृत सन्त्र का.उच्चारण, ऐसा समझाने का 
कौशल, इसके पहले जहाँ तक d सोचता हूँ HA aw नहीं सुना। इस सामार 
घटना को केन्द्रित कर मेरा मन उनका देवदुलेभ संग पाने के लिए व्याकुल हो sar | 
वे प्रायः नित्य ही असीघाट ओर लंकेश्वर शिवमन्दिर घूमने जाते थे। प्रति सोसार 
भगवान श्रीविश्वनाथ के मन्दिर में जाकर दशन ओर परिक्रमा करते। safes, 
और ate में इन त्रिगुणातीत agar की जो अद्भुत निष्ठा देखी उससे मालूम 
होता है कि शाल् और सनातनधर्मे की मर्यादा स्थापित करना उनके जीवन का 
अन्यतम लक्ष्य था। इन्हीं सब spen महात्माओं को लक्ष्य करके ही श्रीभगवान 
ने गीता में कद्दा हे. 


यदू यदाचरति श्र ्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | 
स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुव॒तेते ॥ 
( गीता ३ ero २१ sala ) 


अर्थात्‌ श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते है, साधारण जनता उसी को प्रमाण मानकर 
वेसा ही करती E | यह कहना व्यथ हैं करि महाराज के प्रति सोमआर श्री विश्वनाथ-- 
जी के दशेन समय एबं मन्दिरा में जाने के समय मैं कभी उनके संगलाभ से 
afaa नहीं हुआ | 


क्रमशः उनका संग पाने की इच्छा मेरे अन्दर Tea al उठी, इसलिए मैंने 


इनके पवित्र संग में रहने का संकल्प किया । मेरे इस संकल्प की बात उनके चरणों 
में निवेदन करते ही बोले, “बाबा जी, इलो समय चले आओ। qg स्थान 
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महात्माओं के लिए: दी EO" उन्तकी इस स्नेहपूणे स्वीकृति sia WX 
जो करुणा थी, उसका अलुभत्र मैंने अपने ममे में किया। मैंने ओर Par नहीं 
किया, इसी a उनके आश्रम में चला आया। एक fasta छुटिया में महाराज ने 
मेरे रहने का स्थान निर्दिष्ट कर दिया। महाराज अपनी व्यक्तित सेवा के लिए 
किसी पर निर्भर नहीं रहते थे। विना किसी दूसरे की सहायता के ही वह अपना 
सब काम सम्पन्न करते थे। .. सुझे उन्होंने रात Hoc से & बजे तक एक घन्टा 
योगवासिष्ठ रामायण पाठ करने का आदेश दिया। मेरा हिन्दी भाषा का ज्ञान 
इतना अल्प था कि सबके सामने हिन्दी में पुस्तक पाठ करने में gw बहुत ही संकोच 
और लज्जा साळूम हुई। मेरे इस संकोच की वात सुन कर सद्दाराज ने कदा, “इसकी 

Í [1 सापा, का ज्ञान तुम्हें अपने 


= 


कोई चिन्ता नहीं ga नियमित पाठ करते ज 
आप हो जायगा |” 


महाराज के आदेशानुसार में प्रतिदिन महाराज ओर महात्माओं के सामने 
एक घंटा योगवासिष्ठ रामायण का पाठ करने लगा। योगबासिष्ठ रामायण महाराज 
को अत्यन्त प्रिय थी । वे कहते, “मनोनाश के लिए ऐसा उत्तम और कोई ग्रन्थ नहीं, 
बिचारजनित शाम, दुम आदि के छारा मध्यम ओर कनिष्ठ अधिकारियों के शुद्ध 
संस्कार बढ़ होने पर भी यदि मन का नाश नहीं हुआ तो बृत्तिप्तमूह की उत्पत्ति होने 
Sate आशंका रहती है। वसिद्ददेव ने विचारयुक्त ater "Ue के साथ सवैत्र 
अत्रस्थित चैतन्य के ध्यान से रामचन्द्र को मनोनाश का जो उपदेश दिया था उसकी 
'तुलना शाञ्ञम्रम्थों में अन्यत्र नहीं देखो गई। aada और सनोनाश यह परस्पर 
एक दूसरे के कारण हैं। जब तक मनोनाश नहीं होता तब तक तसज्ञान 
“नहीं होता। 


यावन्न तत्वविज्ञानं तावचित्तशर्म Fa: | 
यावन्न चित्तोपशमों न तावत्तक्तवेदनम्‌ | 
& ( उपशम To ६२१२ ) 
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अर्थात्‌ जब तक तत्त्वज्ञान नहीं होता, तब तक चित्त में समता नहीं आ सकती और 
जब तक मनोनाश नहीं होता तब तक तत्त्वज्ञान नहीं होता। वह कहते, “तत्त्वज्ञान 
साधन के उपाय के हिसाब से शाख में जो श्रवण, मनन, निदिध्यासन का उपदेश 
दिया है उसे साधकजीबन में शीघ्र ही सम्यक प्रस्फुटित करने के लिए इस अद्वितीय 
ग्रन्थ के श्रवण से भिन्न अन्य गति नहीँ है। तत्वज्ञान का अभ्यास करने 
वाले के लिए यह अमूल्य है।” वह दूसरा. कोई erp साधुओं को नित्य पाठ के 
लिए नहीं मर्ण करने देते थे। किसी दूसरे मन्थ का पाठ करने का प्रस्ताब करने 
पर वह कहते, pars मुझसे पूछने से में तो कहूँगा कि योगवासिष्ठ पाठ करो ; 
मनोनारा के लिए यद्दी सबसे उत्तम पुस्तक है।” इसी कारण अनिच्छा होते हुये 


A मैंने स्वामीजी और साधुओं के सामने ७८ बार योगबासिष्ठ रामायण पूरी की । 
ज्ञानचर्चा ओर राख्ञानुशीलन में उनकी जैसी प्रगाढ़ निष्ठा मैंने देखी, बेसी और 


किसी तत्त्वज्ञानलिप्सु के जीवन में कभी नहीं देखी । शा के अध्ययन और अध्यापन 
में उन्हें कभी मैंने क्लान्त होते नहीं देखा । जीवन के शेष दिन पर्यन्त वे प्रस्थानत्रयी 
का पाठ एक बार समाप्त होने पर पुनः उसका पाठ आरम्भ कर देते, साधारण 
पंडित बा पाठक की भाँति श्रोता और भक्तों के मनोरंजन के लिए वह पाठ नहीं 
करते थे, इसका हमें बहुत वार प्रमाण मिला हैं। एक बार स्वामीजी अत्यन्त 
यन्त्रणादायक शूल की पीड़ा से आक्रान्त हुए। और कोई साधारण मनुष्य तो इस 
FAUT से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या तक कर लेता। उस समय उत्तर 
काशी में वैसी कोई ओषधि भी नहीं मिलती थी। स्वामीजी की यन्त्रणा असह्य 
हो उठी ओर बह असहनीय पीड़ा से अत्यन्त कातर हो उठे। उनकी यह अवस्था 
देख कर हमलोग बहुत बिचलित हो पड़े। स्वामीजी ने प्राणों के निरोध के डाय 
चित्त को रान्त कर, शरीर की इस दारुण पीड़ा की बात भुल्लाकर मोहमुग्धर, बिवेक- 


चूडामणि आदि के इलोकों की मधुर स्वर से आवृत्ति कर के रात काट दी । जिस 


तीब्र यन्त्रणा से वह आक्रान्तं हुए थे | के 
ii : नह साधारण मनुष्य के लिए असह्य होने पर. 
भी उन्होंने बिना गलती किए 


उच्च स्वर से वेदान्त शास्त्र की erf कर के अन्तर. 
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में जो एक अपार शान्ति का अनुभव किया बह हम सब सममे। इसी से प्रमाण 

है कि उन्होंने श्र के गोर कंठस्थ ही नहीं 
मिलता है कि उन्होंने श्रुति और शास्त्रबाक्य को केबल मनन और कंठस्थ ह à 
किया था। 


“र्यते anat eur सूच्मद््शिमिः 1” 
a ae (953133) 


अर्थात्‌ सूत्मातिसूचम मद्दावाक्य जनित Ue" पदार्थ ग्रहण करने में समर्थ बुद्धि 
वा निश्चयात्मिका बृत्ति SRI इस आत्मा को जानो--अर्थात्‌ “मैं बह हुँ? इसका 
उन्होंने agua किया था। वेदान्त के चरम लक्ष्य अर्थात्‌ जीबन्युक्त अवस्था में 
स्थित होते हुए भी ag अपरिसीम श्रद्धा के साथ देवता, शास्त्र ओर आचार्यों के 
Sea में आलोचना करते थे | 


प्रथम जीवन में वह राम उपासक थे। उत्तरकाशी के विशवनाथ-मन्दिर 
में जाकर वह विश्वनाथ को साक्षात्‌ भगवान जान कर जो ag स्तब स्तुति करते 
à उससे मालूम होता था कि उनके समान शिवभक्त कोई दूसरा नहीं है। वेद-शास्त्र 
और ब्राह्मण की बह MAT भगबदूबुद्धि से पूजा करते थे। erani देवशंकर 
के प्रसंग में आलोचना होते ही उनका सुखमंडल sque हो sem था ओर 
आन्तरिक गंभीर श्रद्धा से उनका कॅठ गद्गद्‌ हो जाता था। शास्त्र ऑर आचार्य- 
देव के सम्बन्ध में किसी'की” बिरुद्ध उक्ति उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। साघु 
शान्तिनाथ ने मायाबाद नामक अपनी लिखी हुई एक पुस्तक स्वामीजी को पढ्ने 
के लिए भेंट की । महाराज ने मुझे इस पुस्तक को पढ़ कर -झुनाने का आदेश 
दिया। मैंने पहले भूमि पढ़ना आरम्भ किया महृत्मा लिली हुईं पुस्तक में 
एक जगह देखा “Ge उन्होंने लिखा है “निर्विक्रर्प समाधि के वाद्‌ सब दुःखो की 
Rafa हो जाती है, यह बात ठीक नहीं, क्योंकि qamal को eines समाधि 
हुई है, किन्तु दुःख की निवृत्ति नहीं gà स्थ की भूमिका में उन्होंने अपता 
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मन्तव्य दिया कि व्यासदेव ने और कोई युक्ति देंने में. असमर्थ, होकर सूत्र रचा, 


धतकाप्रतिष्ठानादुप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यविमोज्षप्रसंगः |? 
( ब्रह्मसूत्र २।१।११ ) 


भगवान sae के प्रति कदात्तपूर्ण. उक्ति सुन कर वे शान्त मधुर स्वर से बोले 
“बाबाजी, पुस्तक रख दो। इसके द्वारा मुमुछुओं का कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि 
यथेष्ट अकल्याण की सम्भावना है। आचायों की. निन्दा जिस पुस्तक में ह उसका 
पाठ करना Haas के लिए उचित नहीं । शाल्रों में ऐसा निदेश E DU 


एक बार उन्होंने मुझ से शिवपुराण का पाठ कराया था । पाठ की समाप्ति 
पर महाराज ने, स्वयं आकर भेरी आरती की थी। उन्हें आरती का उद्योग करते 
awed आपत्ति की तो वे बोले, “तुम व्यासासन पर बैठे हो। आरती न करने से 
शास्त्र की अमर्यादा होगी 1” 


' महाराज की दिनचर्या इस प्रकार थी- बहुत सबेरे शय्यात्याग कर के विना 
किसी की सहायता के वे प्रातःक्ृत्य ओर सनान आदि समाप्त कर के कमरे का दरवाजा. 
चन्द कर देते थे। लगभग ८ घड़ी पर्यन्त वह कमरे का दरवाजा बन्द रखते फिर 
बाहर आते। इस समय से भिक्षा के पूर्वे तक का समय नाना प्रकार के स्तव, स्तुति 
पाठ में व्यतीत करते थे। Ayaza नाम ओर हनुमानचालीसा उनके नित्य 
पाठ के अन्तर्गत थे। इस समथ थोड़ा बहुत दशैनार्थियों का समागम होता विशेष 
कर यात्रा के समय बहुत यात्री आकर उनका दशन और पूजा कर के दुर्गम गंगोत्री 
की यात्रा में उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करते और वह सहास्यवदन छोटे बड़े 

सब के साथ बातचीत करके सब को आनन्द देकर फिर अपने पाठ सें सन लगाते | 
सुमधुर कंठ से किये हुए इस स्तत्र के श्रवण से दर्शनाथिंयों का मन एक पवित्र RIT 
भाव से पूर्ण हो. उठता। भाव की अभिव्यक्ति से दुर्शनाथीँ सजलनयन भूमिष्ठ दो. 
महाराज को प्रणाम कर के विदा लेते थे। विभूतिविभूषित मद्दाराज की उस समय. 
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की स्नेहकरुणाद॒ष्टि जिन्हें मिलती वे एक प्रकार के स्वर्गीय आनन्द में विभोर होकर * 
“गा माई की जय, देवीगिरि महाराज की जय)” की ध्वनि करते हुए seres 
हृदय से दुर्गम गंगोत्री पथ की: यात्रा शुरू करते। सत्र में RIT लेकर मैं लोट कर 
देखता कि उस समय भी उनके सुमधुर स्तववन्दना से समस्त आश्रम मुखरित Zl 
रहा है। eng में भि्षाम्रहण कर वे एक घंटा विश्राम करते। वे कभी दिन में 
सोते नहीं थे एवं दूसरों का भी दिन में सोना पसन्द नहीं करते थे । मध्यान्ह काल से | 
आश्रम में प्रस्थानत्रय का शाङ्करभाष्य तथा आदनगिरि की टीका के साथ पाठ होता d 
इस समय ERIS पाठ में: प्रधान भाग लेते थे। शास्र का We तत्त्व सब सहज 
सरल भाषा में साधारण दृश्टन्तों के द्वारा स्पष्ट कर के समझा देते थे। अपराह में 
प्रायः ही वे देवमन्दिर आदि का दरशन करने जाते थे। महात्माओं के साथ में 
उनके इस सान्ध्यश्रमण को ala अत्यन्त श्रद्धा के सांथ देखते Whew 
कोई निकट आकर चरणवन्दना करता तो उस के हाथ में थोड़ा सा प्रसाद ( गुड़ ) 
- देकर, वे मधुर हसी के साथ कुशल प्रश्‍न आदि करते। सन्ध्या के उपरान्त एक 
घंटा योगबासिष्ठ रामायण का पाठ सुन कर वे समवेत मद्दात्माओं b. बिदा -लेकर. 
अपना आसन ग्रहण करते | प्रचलित कमेंसूची में कोई व्यतिक्रम उपस्थित न होता 
तो वे महात्माओं के साथ आलोचना करने के पश्चात्‌ शयन करते। उनकी पवित्र 
जीवनी, कथाप्रसंग में उन फे श्रीमुख से जैसी सुनी वही आगामी अंक में लिपिबद्ध 
करने की चेष्टा करू गा | 


( क्रमशः ) 
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भारतीय चिन्तनधारा पर एक विहंगम-दृष्टि 


प्रोफेसर सरस्वतीप्रसाद चतुर्वेदी 


भारतीय चिन्तनधारा में दर्शन और घर्म का घनिष्ठ. सम्बन्ध हे। दशीनशाक् + 
के आदर्शात्मक तत्त्वों पर भारतीय धर्मे की प्रतिष्ठा Sl दशनशाख तत्त्वचिन्तकों 
. की केवल कल्पना नहीं है ; वह हमारे व्यावहारिक जीबन पर अमिट प्रभाव डालता 
2) प्लेटोने दशन का उद्गम आश्चर्य और कोतुक में माना हे। भारत में भी 
दर्शन का उद्गम सुष्टिविपयक जिज्ञासा में मिलता है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त 
के ‘ga आजाता कुत इयं Ag? तथा ‘al अस्याध्यत्तः परमे व्योमन्‌’ में यही 
जिज्ञासा परिस्फुदित हुई। किन्तु इसके साथ ही भारतीय दशन का प्रारंभ दुःख 
की व्याख्या और उसके निराकरण के साधनों की खोज में है। इसी से भारतीय 
जीवन पर दशन का व्यापक प्रभाव दिखाई पडता है। पुरुग सूक्त में सृष्टि के कर्ता 
और उपादानों की मनोरम व्याख्या मिलती है। यज्ञ-प्रधान ब्राहमण काल में सृष्टि 
के कर्ता और तत्त्वा की चर्चा यज्ञकम-षी एक अंग थी, जिसे ब्रह्मा कहा जाता 
था। उपनिपत्काल में भारतीय दार्शनिक चिन्तन उच्चतम कोटि पर पहुँच जाता 
है। श्रय ओर प्रेय का भेद, ऐहिक सुख ओर मोच का भेद, ऐन्द्रिय और वो द्वि 
ज्ञान की अपयाप्रता, कमे की अपेक्षा ज्ञानकी महत्ता, EAA जगत की नश्वरता, 
जीवनत्रह्म का तादात्म्य आदि बिपयों का उपनियदों में बड़े सगोरंजक प्रकार से और 
सरल मापा में प्रतिपादन किया गया Èl इस अनेकनामरूपात्मक्र और क्षण 
«uri परिवतमान जगत के अन्तस्तल में निहित एक-रूपता को खोज निकालना 
भारतीय दशन का लच्य है। जगत के अपरिवतेनशील qux का नाम ब्रह्म हे । 
प्रत्येक प्राणी अपने भीतर की नियामक सत्ता-आत्मा--में उसी ब्रह्म की सत्ता का 
अनुभव किया करता है। इसी से कहा गया है कि ब्रह्म का साक्षात्कार करने के 
लिये आत्मा को-अपने को-पहिचानना आवश्यक है। यही आत्म-परत्यभिज्गा है । 
इसी में उपनिषदों की चरम तत्त्वविषयक जिज्ञासा का पर्यवसान है। ae जिज्ञासा 
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निष्प्रयोजन नहीं है। . मेत्रेयी याज्ञवल्क्य से कहती है “जिससे में अमर नहीं दो 
सकती, उसे लेकर मैं क्या करूगी ? सारांश यह कि जीव ससीम योगेश्वर्यों से 
सन्तुष्ट नहीं; वह तो असीम, अनन्त ओर शाइवत आनन्द की खोज में R | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि दानिक समस्या के दो मुख्य रूप हैं 
Gaaga की खोज ओर AAA at ज्ञान। विइ्वतत्त्व की मीमांसा जेनद्शेन) 
सांख्ययोग एवं न्यायवेशेपिक में प्रधानतया मिलदी हे। दाशेनिक समस्या की 
द्वितीय समा अर्थात्‌ आत्मचिन्तनःका बिवेचन हमें उपनिपद्‌, ब्रह्मसूत्र ओर गीता- 
चाङ सय में मिलता EQ गत हजार वर्षों में भारतीय दाशेनिक सगुण इश्वर की 
ओर अधिक अभिमुख रहे हैं । यहद इशत्रर शाङ्कर वेदान्त का निगुण ब्रह्म नहीं है | 
बह आत्तो का त्राता करुणापूणी ओर भक्तजनचित्तबिहारी 2-1 भक्त और 
भगवान्‌ के परस्पर सम्वन्ध का प्रतिपादन रामानुज, निम्वार्क, मध्वाचायें, वम आदि 
आचार्यों के दर्शनों में पाया जाता है। दुष्ट शासकों द्वारा उत्पीड़ित ओर त्रस्त 
जनता को निश ण॒ ब्रह्म के शुष्क ज्ञान से शान्ति नहीं मिल सकती "थी । इसी से 
भारतीय यिन्तकों ने सगुण इंश्वर को जनता के सम्मुख रखकर सर्वसुलभ भक्तिमार्ग 
का उपदेश दिया हें। जीत्रन के व्यत्रहार-पक्न की ओर GERI के कारण जीन के 
caa की मीमांसा भारतीय दर्शनों में की TES! इसी को देखकर समीक्षां 
ने भारतीय दर्शन पर नेराश्यवाद का आरोप किया हैं। किन्तु adaa से असन्तुष्ट 
हुए विना सुन्दर भविष्य की कल्पना कोई कैसे करेगा। भारत का GUAM इस 
दुःखबहुल संसार के बास्तविक स्वरूप तथा उसे IQ पाने. के उपायों की मीमांसा 
में प्रशृत्तितील है और नेराश्यपूण बातावरण में आशा का संचार कराता हैं। ऐसे 
आदर्शवादी दर्शन को नेराश्यवादी कहना उचित नहीं हे | 


भारतीय दर्शन पर दूसरा आरोप अकमेण्यता को प्रोत्सादन देने का ST 
fig विचारणीय वात यह हे कि कर्मेवाद के सिद्धान्तों को माननेवाला भारतीय 
qa अकर्मण्यता कैसे दिखायेगा ? दुःखमय वर्तमान को सुखमय भविष्य में 
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' परिगत कर सकने की आशा दिलानेवाला भारतीय दर्शेन .मौनव को कर्मठ बनायेगा 
अकर्सण्य नहीं। तीसरा आरोप यह. है कि शांकर के मायावादी अद्वेतसिद्धान्त से 
qaaa को प्रोत्साहन मिलता हे। यह भी न्तिमूलक है। क्योंकि माया 
बाद का ध्येय, त्रिकालाबाधित ब्रह्म -के साथ तुलनां करने पर जगत की सत्ता का | 
सच्चा स्वरूप दिखाना हे। पारमार्थिकं और व्यावहारिक ये दो सत्तायें हैं। जगत 
की व्यावहारिक सत्ता तो माननी ही पड़ेगी ओर-मानी जाती हे | 


धर्म और साधना के तेत्र में भारतीय aia की सबसे महत्त्वपूर्ण देन 
जीबन्सुक्ति की धारणा हे। किसी कल्पित परलोक में नहीं, इसी लोक में मनुष्य की 
अइन्तारान्य असीम में स्थिति संभव हे बह तुच्छ wg घ्‌, मानापमान, हानिलाभ से 
परे हो सकती है। यही जीतन्सुक्ति है | जीवन के थपेड़ों से आहत मानव के लिये 
उसके जीवन-के उत्तरार्ध में जीबन्सुक्ति ही एकमात्र उपाय है। शरीर नश्वर हे, उसे 
सदैव भोग-साधन बनाये रखना सम्भत्र नहीं हे। दूसरी ओर मनस्तृष्णा कभी 
बुझती नहीं = . 


“तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः? । 


इस परिस्थिति में AA जीवन ही एकमात्र सहारा है। जीवन से भागना 

नहीं, साथ ही उसमें लिप्त भी न होना, यही मार्ग है । मानवजाति asa से शाइवत 
ओऔर स्थायी आदरं की खोज में रही हे। यह स्थिर करना है कि इस आदर्श का 
क्या स्त्ररूप होना चाहिये। भारतीय दशन की चिन्तन-धारा इस विषय में सदैब 
प्रयत्वशील रही है। आज के युग में भी महर्षि रमण, योगिराज अरविन्द घोष 
ओर श्री श्री माँ आनन्दमयी की तपःपूत साधना से भारतीय-चिन्तन-धारा स्फूर्ति 
अहण कर अपने AER की ओर अग्रसर हो रही È | 
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` पुरातन wale 
aiat नारायणानन्द तीर्थ 
(६) 


श्री श्री माता आनन्दमयीजी अतिशय दीन और दरिद्र का भी कदन्न अर्थात्‌ 
` साधारण मनुष्य के भी अहण के अयोग्य अन्न अति आग्रह के साथ माँगकर 
जो ग्रहण करती हैं उसकी एक छोटी सी घटना आज “आनन्दबाती? -के सहृदय 
'पाठक और पाठिकाओं की जानकारी के लिए यहाँ लिखने की चेश कर रहा हूँ । 


जहाँ तक सुके स्मरण है यह घटना १६४६ इसवी के भाद्रपद महीने की है | 
जिस समय की यह बात है बह कन्ट्रोल का जमाना था। यद्यपि उस समय 
मैंने श्री श्री माताजी के बाराणसी-आश्रम में रहना आरम्भ कर दिया था परन्तु आश्रम - 
के साथ बिशेष कोई सम्वन्ध नहीं रखता था! उन दिनों में “स्वयंपाकी” था 
अर्थात्‌ अपने ही हाथ से बनाकर खाता था, किसी के हाथ का बना हुआ AA नहीं 
लेताथा। जब मैं आश्रमःजीबन व्यतीत करने के लिये वहाँ आया था तव बहुत 
Rel के अतिशय पुरातन पूर्वजों के एक “शालम्रामजी” अर्थात्‌ नारायणशिला को भी 
साथ में लाया था । आपके भी आश्रम में आगमन का एक छोटा सा इतिद्दास है। 
gfe कभी योगायोग तथा माँ की इच्छा होगी.तो यथास्थान तथा यथासमय 
उसे प्रकाश करने की बासना है। श्री श्री नारायणजी ने सुमे अधम और सेबा करने 
'के अयोग्य जानकर भी अपनी पूजा ओर सेवा का अधिकार इस अकिंचन के उपर. 
afda किया था | 
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` एक रोज तीसरे प्रहर चावल खरीदने के लिये कन्ट्रोल की ger जाकर 
Ha देखा कि एक प्रकार का लाल लाल मोस गालबफल के बीज के सदृशा चावल 
बिक रहा है। वही चावल बेचारे सब गरीब लोग खरीद रहे हैं। मेरा तो 
अथे का अभाव था ही--कारण लक्ष्मीजी मेरे ऊपर कभी भी प्रसन्न नहीं रहीं। भेरे 
जीवन में कभी आपने भूलकर भी मेरी ओर सुनजर या नेकनजर से देखा नहीं | 
इसलिये कन्ट्रोल की दुकान से गरीबों का खाद्य वही लाल मोटा चावल रुपये में एक 
सेर चौदह छटांक के भाव से खरीद लाया । उस चावल से Ta भात बनाया जाता 
था तब उसकी शकल देखकर मकान निर्माण करने की सनी हुई सुरखी 
'का श्रम होता था। अस्तु, एक दिन उसी प्रकार का अन्न ओर थोड़ा 
सा भिण्डी का शाक बनाकर में अपने नारायणजी को भोग निवेदन कर. 
रहा था। सुनने में आता हे कि विश्वत्रह्माण्डनायक श्री श्री नारायणजी का 
भोग चीर, छाना तथा मक्खन आदि स्वादिष्ट वस्तुओं से लगता हे, परन्तु मेरे इन 
नारायणजी कातो हमेशा ही भोग लगता रहा शाक, पत्ती तथा अति साधारण अन्न से । 
जिस समय की यह घटना हे उस समय मैंने बदकिस्मती से मजबूर होकर थोड़ा थोड़ा 
रसोई बनाना सीखा था। अवस्था का परिवतेन होने से भविष्य में तो मुझे 
` अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन करना पड़ेगा यह जानकर ही तो माँ ने मुझसे 
बाईस वर्ष पहिले ही प्रथम परिचय के समय पूछा था कि मुझे रसोई बनाना आता है 
या नहीं ? परन्तु उस समय में माँ के इस cea का मर्म विलकुल सनक नहीं सका 
था। इससे यह मतलब निकला कि माँ हमलोगों के भविष्य को जानती हैं अथवा 
जानना चाहें तो सभी जान सकती हैं । 


जब मैं शरी श्री नारायणजी को भोग निवेदन कर रहा था, तब वहाँ और कोई: 
भी न था। भोग-निवेदन समाप्त करके जिस समय मैं श्री शुकदेव विरचित aaa 
अक्षर स्तोत्र का पाठ कर रहा था, उस सम्य न माळूम कव माँ. आकर मेरे पीछे 
खड़ी हो गई थीं यह में बिलकुल नहीं जानता था। स्तव-पाठ समाप्त- करके प्रणाम: 
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करने के बाद जब मैं उठकंर खड़ा हुआ तब नजर में आया कि मेरी जननी देवी 
मेरे पीछे खड़ी खड़ी मेरा भोग-निवेदन देख रही हैं और मेरा स्तोन्रपाठ सुन 
रही हैं । 


मैंने माँ से पूछा-माँ, आप यहाँ कब पघारीं हैं ? 


माँ ने उत्तर दिया-बहुत देर से मैं यहाँ आई हूँ ; तुम्हारा ठाकुरजी के लिए 
भोग-निवेदन देख रही हूँ। 


माँ को उस कुटिया में रखकर ही में दरवाजा बन्द करके बाहर आकर खड़ा 

हो गया ; क्योंकि यह नियम है कि देवता के भोग के अनन्तर देवता को कमरे में 
रखकर थोड़ी देर के लिये दरवाजा g रखा जाता हे। उल समय यह 
प्रार्थना करनी चाहिये कि हे प्रभो, आप कृपा करके भोग को ग्रहण कीजिये। थोड़े 
समय के वाद्‌ दरवाजा खोलकर प्रणाम करके जब मैंने श्री श्रीनारायण जी को 
उनके निर्दिष्ट स्थान-पर मन्दिर में रख दिया । आपको सिंहासन के ऊपर रखकर जब 
मैंने माँ को प्रणाम किया, उसी समय माँ बोल sal यह शारीर (अपने को लक्ष्य कर) 
आज़ तुम्हारे यहाँ नारायणजी का प्रसाद पावेगा। माताजी के सुख से यह बात 
सुनते ही मेरे तो मस्तक पर आकाश zz पड़ा। माँ को मैं किस वस्तु से यहाँ 
भोजन कराऊँगा। मैंने तो रसोई बनाई थी उसी लाल लाल मोटे चात्रल का सुरखी के 
BEN गला हुआ भात और थोड़ा सा सूखा सूखा भिन्डी का शाक | इससे क्या माँ 
को कमी खिलाया जा सकता हे ? नारायणजी को सत्र ही प्रकार का भोग दिया जा 
सकता है। क्योकि आप तो मुझ ऐसे पामर को अपने सुख से कुछ कहेंगे नहीं ! 
परन्तु आज इस प्रसाद को मैं माँ के सुखारविन्द में किस तरह से दूँगा १ एक पीतल 
की थाली में वही अन्न ताम का पदार्थ माँ के सम्सुख निकालने में मुझे बहुत ही 
-खज्ञा हो रही थी । श्रीश्री माताजी के लिये श्री गुरुप्रिया AAA अपने हाथ से. 
'देहरादूंन के उत्तम बासमती चावल का अतिशय खुराबूदार तथा चमेली gas 
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_ सदरा सफेद और बारीक अन्न और नाना प्रकार के. सुखाद्य तथा Beaty व्यञ्जनादि 
की रसोई बनाई थी । 


श्री श्री माताजी.के: सुख से बात न्रिकलते ही उदास और बुनी ने (माँ की दो 

` अति प्रिय सन्तान। पहिली काइमीरी.एवं:दूसरी बंगाली -कुमारी कन्याएं | दोनों ५ 

ही लड़कियों ने अति कम उम्र से माँ के आश्रम में रहकर आपकी सेवा में आत्मनिवेदन 
 ' किया हे। कारमीरी कुमरी लड़की बहुत दिनों से मौन दोकर कठोर साधन भी कर 
रही हैं। विशेष कोई प्रयोजन उपस्थित होने से आप- केवल सात्र माँ के साथ 
बातचीत करती हैं। आप दोनों का माँ के- maken भक्ति श्रद्धा सचमुच 
सराइने योग्य हे । ). चणभर में आसन बिछाकर -और गंगाजल से स्थान लीपकर' 
मेरी कुटिया के बीच में माँ के भोजन के लिये स्थान कर fear) गुरुप्रिया दीदी 
अपने ददाथ के पविन्न गंगाजल से बना हुआ शुद्ध भोग और वे सब नानाविध शाक, 
सब्जी, दाल, भात तथा व्यञ्जनादि पत्र भर में ले आई और माँ के सामने रख दिये | 


- 


ue 

माँ ने आसन पर बैठते ही मुझे प्रसाद लाने के लिये कहा। मैंने माँ के 
आदेश से नारायणजी को निवेदन किये हुए भोग में से बहुत थोड़ा सा 
ही प्रसाद लाकर माँ की चाँदी की थाली के एक किनारे रख fear मुझे थोड़ा 
सा प्रसाद लाता देखकर माँ बोलीं--नारायणजी का इतना थोड़ा सा प्रसाद क्यों. 
लाया है ? थाली समेत सब प्रसाद यहाँ ले आओ | मैंने माँ से निवेदन किया कि माँ. 
प्रसाद्‌ कितना लिया जाता हें ? प्रसाद तो कण मात्र ही अहण किया जाता है। और 
आप को प्रसाद लेने का प्रयोजन ही क्या है ? यह तो हम लोगों के लिये है। सच 
agp जाय तो यही कहना पड़ेगा कि सब लोगों के सामने बह प्रसाद्‌ निकालने में सुमे 
बड़ी लज्ञा दो र्दी थी, मालूम हो रहा था शर्म से मेरा-मस्तक दबा जा रहा है। 
मैं मन. ही मन बोला, हे धरित्री देवी, आप द्विधा हो जाइये, मैं आप के अन्दर 
प्रवेश कर जाऊ। मेरी प्रार्थना प्रथ्वी माता के कानों तक नहीं पहुँची । अतएव माँ 
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के निर्देशानुसार नारायशंजी का प्रसाद थाली समेत लाकर उनके सामने रखना ही ... 
पड़ा। श्री श्रीमाँ ने फिर सुमसे ही अपने को खिलाने के लिये कह्य-क्योंकि 
माँ बहुत दिनों से अपने हाथ से adh खाती हैं। इसका कारण पुछने पर माँ 
बोलती हैं तुम लोंगों के सारे हाथ ही मेरे हाथ हे। थाली में से थोड़ा सा प्रसाद 
लेकर जब मैं श्री श्री माताजी के .सुखारबिन्द में डालने जा रहा थी उसी समय माँ ने ` 
=. फिर मुझ से FE, TRS का इतना-थोड़ा सा प्रसाद क्यों दे रहे हो १ बड़े वड़े 
"ग्रास क्यों नहीं देते ! 
जिनके झुखारविन्द में उनके बड़े बड़े तथा बिशिष्ट भक्तगण बिविध प्रकार के . 
अतिशय gag AC GORGE AT A तैयार कर भी उसका एक कण नहीं 
दे सकते हैं। आज अभागा सैं उन्हीं माँ के श्रीमुख में मनुष्यों का अखाद्य लाल 
लाल सुरखी की नाई गला हुआ ठंडा भात और भिण्डी की थोड़ा सी सूखी सूखी, 
सब्जी के बड़े बड़े कोर देने लगा । मेरी स्नेहमयी तथा करुणामयी जननी देवी, 
उसी को परम आनन्द से भोजन करते समय उस प्रसाद की न मालम कितनी ही 
प्रशंसा करती थीं आप “आनन्दवात” के प्रेमी. तथा सहृदय glow ओर पाठिकाएँ 
शायद मेरी बात .को -विश्वास नहीं करेंगे, जो माँ देहरादून के अतिशय उत्कृष्ट 
बासमती चावल का बना हुआ अति सुन्दर तथा सुगन्धी gag अन्न भी दो या 
एक कौर से अधिक मुख में नहीं लेती हैं। आज उसी माँ ने स्वयं माँग माँग कर 
- इस अतिशय दीन -तथा दरिद्र का बहुत db तुच्छ अन्न आधे से भी अधिक हिस्सा 
खा लिया । ` अगर मैं माँ के मुख में देता तो शायद, शायद क्यों, निश्चय ही कुल 
प्रसाद भोजन कर लेतीं । परन्तु मैं उसको ओर श्री श्री माँ के सुखारबिन्द में न दे 
सका, क्योंकि माँ के अपार तथा असीम स्नेह ओर इपा-कीब [त'को स्मरण करके मेरी 
दोनों आँखें आँसुओं से भर आइ मैं माँ को ओर अधिक खिला न सकने के कारण 


उठ पड़ा । माताजी का भोजन समाप्त होने के पहिले ही में माँ को खिलाते-खिलाते ही 
उठ पड़ा देखकर गुरुप्रिया दीदी अपनी रसोंई में से अन्न तथा व्यज्जनादि माँ को 
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Ri । दीदी के दाथ से माँ ने थोड़ा सा लेकर. “हीं. अपना भोजन खतम 
कर दिया। ; 


agaat” के संमान्य पाठक और पाठ़िकाओं के निकट इस भिण्डी के _ 


शुक का लघु इतिहास न कहने. से यह. कहानी ,अधूरी ही रह जायेगी । केवल | 


इसीलिये यह छोटा सा वृत्तान्त यहाँ . लिखना पड़ रहा है। जव की यह वात है 
उस ससय श्री श्री माता आनन्दमयीजी के वाराणसी-आश्रम में अखंड श्री श्री 
साविन्नी महायज्ञ का अनुष्ठान चल रहा था। एक करोड़ आहुति का संकल्प लेकर 


यह विराट महायज्ञ १६४७ इसवी के उत्तरायण तथा -मकर संक्रान्ति को प्रारम्भ किया. 


था। बह्‌ महायज्ञ अखंड रूप से पूरे तीन वषे तक चलता रदा । gA सर्वथा 
अयोग्य तथा अधम जानते हुए भी न मालूम क्यों श्री श्री माँ ने मुझे ही इस यज्ञ का 
यंजमान नियुक्त किया था--यह तो अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यह भी माँ की 
असीम करुणा का ही परिचय है। प्रतिदिन यहद यज्ञ सुबह सात वजे आरस्भ होता 
था ओर समाप्त होने में प्रायः दोपहर के वारह बज जाते थे | मैं अपना नित्य कर्म तथा 
श्रीश्री शालिम्रामजी की पूजा समाप्त करके प्रातःकाल को सात बजे यज्ञ में जाकर 
बैठता था। मेरे यज्ञ में जाने के पश्चात्‌ ही वह शुरू होता था। इस कारण मैं 
ठीक समय पर सम्मिलित होने की चेष्टा करता था। 


~ 


श्री श्री माताजी के काशी आश्रम में एक सज्जन निवास करते हैं |. उनको 


सब आश्रमवासी “यज्ञेश्वरदा” कहकर पुकारा करते हैं। उनका असली नाम है 
श्री यज्ञभूषण मौलिकजी | आप बहुत ही परोपकारी तथा अतिशय भले मालुष हैं। 
आश्रमवासियों के लिये बाजार से शाकादि खरीदकर ला देने का काम आप खुशी 
से करते हैं। आपको किसी काम को करने के लिये कहने में इम सब आश्रमवासी 
कभी भी संकोच नहीं करते हैं। आप भी सब के काम बड़ी ही खुशी से किया करते 


E 


हैं। श्री मोलिकजी सरकार के एक उत्तर-वेतनभोगी पुरुष हैं अर्थात्‌ गभर्नमेन्ट से 
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AAT ( Pension-) =.> हैं । मैं प्रायः रोज हो यज्ञ में सम्मिलित होने के ` 
पहिले उक, .ह दिया करता था किवाजार से मेरे लिये कोन कोन वस्तु लाना 

amı fra दिन की यह घटना है se दिन. मैंने अपने मन ही मन में सोचा था 
„कि आज श्री श्री नारायणजी के . लिये बाज़ार से fed मॅगाकर' उसी की ost 

* बनाकर उनको भोग दूँगा o “उस. Ra ऐसा योगायोग हुआ कि मेरे gar पर से उठने . 
के पहिले ही आप बाजार चले गये थे। इस कारण'सैं उनको मेरे लिये बाजार 

से भिण्डी लानी होगी यह कह न सका | 


उस दिन ऐसा संयोग हुआ कि मेरे भंडार में वही लाल लाल मोटा चावल 
ओर थोड़ा सा नमक छोड़कर ओर कुछ सी न था-ऐसा कि एक आलू तक नहीं । 
मन ही मन मैंने कहा, हे नारायणजी, आज आपका किससे भोग होगा । हे ठाकुरजी, 
घर में तो मेरे वही चावल ओर ane सिता और SR भो नहीं है। यज्ञ करने के 
चाद दोपहर को बारह बजे सादो की प्रत्र धूग में मैं आपके लिये सञ्ज्ञी लाने 
बाजार नहीं जा सकूंगा। ठाकुरजी, क्या आप यज्ञेश्त॒रजी को थोड़ी देर के बाद 
बाजार नहीं भेज सकते थे-तब तो में उनका वाजार से भिण्डी लाने को कह सकता 
था। हे नारायणजी, जब आपसे इतना भी काम नहीं हुआ तत्र तो आज आपको केबल 
मात्र नप्क से ही भोजन करना पड़ेगा । मैंने मन में जो विचार क्रिया था कर्य में 
भी बही किया । यज्ञ सम्राप्त कर मैं उस da चमचमाती हुईं धूप में सत्जी लाने 
के लिये वाजार नहीं गया। ज्योंदी AR भात वनाकर धरती पर उतारा ठीक di 
समय बाहर दरवाजे पर किसी ने आकर आवाज दी, “बाबू भिण्डी लेओगे ?” मैंने 
अपने दो तल्ले के कमरे से ही उससे पूछा, “तुम्हारे पास ओर क्या हे!” उसने 
. नीचे से जबाब दिया, “ओर कुछ भी नहीं, od है!” मैंने se आदमी को ऊपर- 
से ही ठहरने के लिये कहकर नीचे जाकर देखा किं एक अतिशय बुट्टा मनुष्य एक 
छोटी सी टोकरी में थोड़ी सी टटकी भिण्डो लाया है। उपे देखने से यही माळूम 
हो रहा था कि उन्हें अभी किसी पेड़ से ही तोड़कर ला रहा है। मैंने उसे पुरा; 
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«इन भिण्डियों के कया दाम लेओगे ९”? उस बेचारे बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, 
“वीन पैसे?। मैं उससे और कुछ न कहकर तीन पैसे देकर वही थोड़ी सी भिण्डियाँ 
खरीद लाया। उस दिन उन्हीं भिण्डियों की श्री श्री नारायणजी के लिये तरकारी 
बनाई गई थी । यह है उस भिण्डी की सब्जी का लघु इतिहास | 


यह घटना शायद्‌ जगत की नजर के सांमने अतिशय साधारण या मामूली है 
इसमें कोई भी संशय की वात नहीं el कोई कोई कहेंगे यह “काकतालीय” न्याय- 
बत्‌ है अर्थात्‌ परस्पर सम्बन्ध द्दीन परन्तु अकसमात्‌ एक साथ संघटित होने से मालूम 
होता है कि एक दूसरे से कार्यकारणसंबन्ध युक्त है। मगर इस घटना ने मेरे 
हृदय पर एक ऐसी गंभीर लकीर खींच दी हें जो कि शायद किसी युक्ति अथवा 
तर्क के द्वारा कभी भी मिटनेबाली नहीं है। इस घटना से nd यह भी शिक्षा मिली 
है कि देवता की सेवा में कभी भी आलस्य तथा प्रमाद नहीं करना चाहिये। एकः 
बृद्ध मनुष्य दोपहर की धूप में न मालास कितनी दूर से भिण्डी लाकर मेरे दरवाजे पर 
पहुँच सका है और मेरे ऐसे एक पचास qu के स्वस्थ आदमी ने ठाकुरजी के लिये 
सब्जी लाने के Bg घाम में निकलने में हिम्मत हार दी। ऐसा भाव कदापि मन में 
नहीं होना चाहिये--यह बहुत ही लज्जा की बात है। मेरे मन में यह भी अहंकार 
गुप्तरूप से था कि मैं ही ठाकुर जी को खिलाता हूँ। मेरे बाजार जाकर तरकारी न 
लाने से श्री-श्री नारायणजी को केवल नमक से ही अञ्न भोजन करना पड़ेगा। इस 
कारण श्री-्री भगवान ने मेरी आँखों में उंगली डालकर मुझे दिखा दिया कि तुम्हारे 
न लाने से भी में सब कुछ कर सकता हूँ तथा सब कुछ करता हूँ । सब कुछ करने 
बाला तो में ही हूँ, तुम तो केबल मात्र यन्त्र atl इसीलिये श्री-श्री भगवान 
कृष्णजी ने अजुन को श्रीमदभगवद्गीता में कहा हे- 


“aga: क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सवशः 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥” ३ (xs 
अर्थात्‌ दे aga! वास्तव में सब कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किये जाते 
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हैं तो भी अहंकार से मोहित हुए अन्तःकरणवाला मनुष्य मैं कर्ता हूँ ऐसा मान 
बैठता & | अश्टादश अध्याय के शेष में भी श्री-श्री भगवान ने कहा है-- 
“इश्वरः सवभूतानां. हृद Asg न तिष्ठति | 
भ्रामयन्सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥? १८।६१ 
gaga! sat . समस्त प्राणियों को, यन्त्र पर आरूढ हुई--चढ़ी हुई 
कठपुतलियों की भाँति, रमाता हुआ--भ्रमणं कराता हुआ स्थित है। अर्थात्‌ जैसे 
यन्त्र पर आरूढ़ कठपुतली आंदि को ( खिलाड़ी ) माया से भ्रमाता हुआ स्थित 
रहता है, उसी तरह VA सवके हृदय में स्थित है। श्री-श्री माँ ने भी उसी रोज 
उन्हीं भिण्डियों से बनी हुईं तरकारी से ही माँगकर इस गरीव 'के घर का अतिशय 
कद्न्न अथात्‌ ग्रहण करने के अयोग्य अन्न ग्रहण किया था। बह वृद्ध मनुष्य, 
Rog बेचनेवाला, कोन था बह तो भगवान्‌ ही जानते हैं ! किस रूप में कब कौन 
आता है उसको जानने की शक्ति हमलोगों को कहाँ है ! 
AA माँ ने बाजितपुर में रहते समय श्री जानकी बाबू के प्रन के उत्तर में 
«पू्ण-न्र्-नारायण” कहकर आत्मपरिचय प्रदान किया था। भगवान जिस तरह से 
HEIST में उनके उद शय से दिये हुए भोग को ग्रहण करते हैं ; फिर स्थूल शरीर 
धारण कर भी आप जो उसी अन्न को पाते हैं उसका एक प्रमाण आज इस प्रकार से 
मिल गया। मैंने अपने घर 3-33 मन में क्या चिन्तन किया था और श्री-श्री 
नारायण ठाकुर जी को कया कहा था वह तो श्री-भी माँ के जानने का कोई भी हेतु 
नथा। आपने भोग निवेदन करते समय मेरे अनजाने में यथासमय उपस्थित 
होकर श्री-श्री नारायण जी के अभिप्राय से जो भोग दिया गया था उसको Gan रूप 
में sup किया। पुनः बही भोग निवेदन के परचात्‌ स्थूल में exi याचना 
करके लेकर इस अतिदीन, दरिद्र, अधम तथा अयोग्य सन्तान को आपने धन्य 
और कृतार्थ किया। इस घटना के पहिले अथवा बाद को भी कभी माँ ने इस ate 
मुझसे माँगकर अन्न नहीं लिया हैं। इसके अन्दर क्या गुह्य रहस्य वतमान है बह 


तो केबल at ददी जानती हैं ! 
“--क्रमशः 
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भूल-सुधार 

| ; 

| औरघुनाथदास गोस्वामी ( ब्रह्मचारी. कांन्तिभाई ) 

। 

| 

| फरवरी १६६२ के अङ्क में “माठ-सत्संग” नाम के लेख में एछ--१६७ पर एक 

भूल रह गई है । उसमें लिखा हुआ है कि काशी धाम में जब व्यक्ति मरने लगता है 

| तब उनका बाँया कान ऊपर आ जाता .हे-लेकिन यह गलत हे। श्री नारायण 
स्वामीजी ने इस गलती को सुधारा Sl काशी. धाम में अन्तिम समय में साक्षात्‌ काशी 
विश्वनाथजी दाहिने कान में तारक ब्रह्मा मन्त्र प्रदान कंरते हैं | 
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The ONE who is the Eternal, the Atman, 


He Himself is the tràveller on the path of Immortality, 


He is all in all, He alone is. 


MATRI VANI 


Leaving one's home one has to go forth and tread. the 
path—then only will one come to know all about that path. 
4 l a ə 


HH is the destroyer of all sorrow. Try to invoke Him 
at all times: contemplate Him alone, pray to Him, bow 
down, dedicating your whole being at His Feet. He is the 
Fountain of Goodness, Peace itself, all Bliss—and what else ? 
Verily, the life of your life, the SELF. 


* Ld o 
At the root of the action of ‘the three attributes of 
Nature-saitva, rojas, tamas—that are always in wavelike 


motion, lies but the primeval life force (prana) 


an 2 ‘ aH 
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Out of one individual many individuals arise: this 


is the current of individual development. Again, if is the 


One Lord (Ivara) who has divided Himself and is present 
jn all sentient beings. This is why ibis said: ‘ Wherever a 
living being (jiva) is, there is Siva (God)”’ 


. x 
* & 


Your body, which is part of and depending on this 
illusory world, is on the other hand the expression of a 
hidden inner process. You are yourself the many, appearing 
in various aspects, forms and modes. Hach one of them 
exists in fact to fulfila particular need. Yours is the give 
and take of the universe, yours the need and yet you yourself 
are the fulfilment, that hidden inner process is generated 
by you. 


& $ a 


Someone asked Mataji : “Have you seen God ?” 
Mataji replied without the slightest hesitation: “Why, 
indeed, He is always visible. Yet again, who sees whom 


since all are He? In very truth, nothing exists apart 
from God” | 
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Conversations with Sri Sri Anandamayi Ma 


PROFESSOR B. GANGULY 
( Translated by Atmananda ) 
( 9) 


Ranchi Ashram, 
22nd May, 1958. 


Question : Is this universe an expression of rhythm ? 


Matajé: It is and it is not, depending on one's angle 
of vision. 


Question : Is it the aim of a sadhzka to bring the rhythm of 
his individual life in harmony with the universal rhythm ? 


Matají : His aim is to realise that it is in fact part of 
the universal rhythm. 


Question : How does the teaching of Bhagavad Gita agree with 
that of the Chandi ? The Gita teaches renunciation, while the Chandi 


&dvocates prayer. 


Mataji : The prayer that the Chandi advocates is for 
the ultimate Good. One prays to the World-Mother for the 


a Chandi or Durga Sapta Sati is a work in praise of Devi, the 
Supreme linergy (Sakti) of the universe. 
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essence of things, for the Supreme Treasure, for that which, 
when it is obtained the question of receiving or not receiving 
has ceased to exist. Moreover, at the early stages it is 
necessary for the aspirant to have: his worldly wants ful. ' 
filled. Gradually prayer for the. Supreme Wealth awakens ' * 
in him. TE 

Questions So then the Great Mother gives, while the 
Heaveuly Father urges us to renounce ? 


Mataji :. ‘Mother’ means Being (satta). conceived as 
a woman. Being meaus Self (atma‘, which is neither 
male nor female. : 


Question : Is there a mediator between the individual and 
God 


Mataji: In any way you put it, it is all right. 
Whatever method the Guru indicates is right for that parti- 
cular person. 


Question: Have the miraculous stories in the Pur@nas any 
real significance ? 


Mataji: Everything is possible. Similar happenings 
as in the Purgnic age may occur even now. 


Question : What evidence is there to prove that the mpos- 
sible can become possible ? 


Mataji : If the impossible were not possible, how could 
this question arise at all ? There, everything is possible 
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from the worldly point of view one distinguishes between 

the possible and the impossible. Sometimes you definitely. 

decide to accomplish some particular work, yet by the play of 
‘maya it is made impossible. -But where I$vara (the Lord of: 
*-&he Universe) is concerned,.this is not so. 


Question: Can nothing be called false or illusory ? 


Mataji : There is the false and there is the real. The 
‘Supreme truth, however, is that the One alone exists in all 
forms and beyond form, call Him manifested or unmanifested. 


Question : How can everything become possible ? 


Mataji: Put onthe spectacles of wisdom and you 
‘will be able to see this for yourself, 


Question : Why is the individual born into this world ? 


Mataji: To fulfil his own desires, to experience 
happiness and sorrow. 


Question: Is if not possible to go beyond desire and 
-experience 


Mataji: If everything is possible, why should not this 
be possible as well ? 


Question: Is there any shortcut towards this goal ? 


Mataji: By the grace of God such a short cul may 7 
‘sometimes be found. 
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Question: What necessity is there for the Paramaima to take 
on the guise of the individual, when the individual has to return 
again to the Paramaima ? r 


Mataji: It is this pleasute. You speak of the 


whimsical Sankara*, of the playful Bhagavany,—the play is 
his delight. 


Question : His delight is pain and trouble for us. 


Mataji: Where the sense of I and mine, you and 
yours, he and his is, in other words, where distinctions are, 
there is misery and distress. 


Question : How can we get rid of the ego with its sense of I 
and mine ? 


Mataji: There is a path for everyone. Take one of 
them and adhere to if. 


Question: Are those also reborn who do not believe in rebirth? 

Mataji: Sadhana is necessary because there is belief 
and disbelief, Yet the law will act, whether you believe in it 
or not: 


Question : What actually do you call faith ? 


Mataji: When breathing and doubt have ceased there 


# Anameof Siva. 
T The conception of God cf the Vaisnavas. 
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is real faithe. There are two kinds of faith, namely blind 
faith and real faith. Real faith that is aroused by the touch 
of an Omniscient Being does not depend on anything. One 
who has awakened to Pure Consciousness makes you 
conscious. But blind faith, the -faith of the mind is unripe 
and can be shattered. All the same, real and genuine faith 
quite often develops gradually out of blind faith. To state an 
example: A certain sadhu had a disciple who was a thief. 
He would tell lies, since this suited his convenience, and 
refused to obey his Guru who bade him to speak the truth. 
One day, the Guru asked him to follow his Guru’s orders in 
blind faith for a certain number of days at least, and be com- 
pletely truthful. The disciple agreed. One night he broke into 
the Raja's palace and on being caught, spoke the exact truth. 
The Raja was so impressed by his frankness that he not only 
let him off, but provided for him and his family, so that he 
was enabled to give up both stealing and telling lies. In this 
way he gained real faith in truthfulness. 


——————— 


* A play upon words. Vis'vgs means ‘faith’, s'ezs ‘breath,’ the 
prefix vi sometimes ‘without’. : 
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$ri Thiruppan Alvar 
T. KxISHNAJI, M. A. B. L. ] 


The Alvars were the devotees or mystics of South Indian. 
Vaishnavism. All the Alvars lived between the 2nd to 8th 
Centuries. According to the traditional order they are; 
1. Poyge Alvar, 2. Bhutat Alvar, 3. Pey Alvar, 4. 'Thiruma. 
lisa Alvar, 5. Nammalvar, 6. Madhura Kavi, 7. Peria Alvar, 
8. Andal, 9. Kulasekhara, 10. Thondaradippodi, 11. Thirup. 
pan Alvar, 12. Thirumangai Alvar. Thiruppan Alvar lived 
in the 7th century A. D. The Alvars preceded the first. 
Vaisnava Acharya Sri Nathamuni. Devotees of God are 
a class by themselves, Caste, learning, wealth etc. mean 
nothing fo them since they care for God only. We -find 
among the Alvars men belonging to all castes, and also womén 
and outcasts, "Phiruppan Alvar himself belonged to the 
ganchama or harijan class, 


In Tamil the word thiru means Sri, and the word pany 

a ministrel. Thiruppan Alvar was a ministrel of Sri Ranganatha 
of Srirangam. Srirangam is the spiritual centre of Vaignava 
religion and mysticism. - The Bhagavat Purana gays “Sri 
Rangakyam maha punyam yatra sanzihito Hari.” 1n the bis- 
tory of a Siva mysticism and the lives of Nayanmars, Chidam- 
bara is æ great spiritual centre. Maharastra mysticism 
centres round Pandaripur, The famous Harijan Saiva saint 
Nandanar, by the grace of God S'iva, entered the sanctum 
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sanctorum of the Chidambaram temple and had the unique 
experience of merging with S'iva, ''hiruppan Alvar, a Harijan 
_Vaign wite saint, had a similar divine experience of merging 
. into God Ranganatha. 


Thiruppan Alvar was a foundling, brought up by a Harijan 
couple, living at Urayur, a town 2 or 3 miles from Srirangam. 
He grew up in devotion to God Sri Ranganatha and spent 
his time on the river bank, singing the name and glories of 
Sri Ranga to the tune of his lyre. Before dawn, he swept the 
roads leading to the temple in a spirit of holy service. Often 
he went into trance and became absorbed in divine conscious- 

ess. He pined to have darsana of Sri Ranganatha, but he 
knew that as a karijan he was not allowed to enter the temple. 
The melodious songs of the Alvar greeted God Ranganatha 
and Sri Lakshmi Devi. Once goddess Lakshmi, the fountain 
of kindness and grace, pleaded with Sri Ranganatha to bestow 
‘His Grace on His devotee Thiruppan. Sri Ranganatha is ever 
ready to lavish his grace on His devotees. 


It is customary for the temple priests to fetch water 
from the river Kaveri for the. temple ablutions. One early 
morning before dawn, the priests of the temple, led by the 
high priest Loka Saranga Muni, were carrying water from the 
river and on their way saw Thiruppan Alvar. They beckoned 
and shouted to him to move out of their way. ‘Thiruppan 
was engrossed in divine contemplation and so did not hear 
the calls of the priests. One of them pelted a stone at him. 
It hit him on the head and blood flowed from the wound. 
The Alvar silently went to his quarters and sang his prayers 
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* God. When the priest Saranga Muni entered the sacred 
precincts of Sri Ranganatha, he found blood clots on the head 
of the Deity. He was aghast and prayed for forgiveness, A- 


divine voice was heard commanding that Thiruppan should be 


brought before Him. Saranga Muni-and the priests ran to 
the Harijan quarters. Thiruppan Alvar fied away, pro- 
testing against the Brahmin priests approaching him. But 
Saranga Muni ran after him, caught him, put the Alvar over 
his shoulders and triumphantly carried him to the Holy 
Presence of God Ranganatha. . Therefore Thiruppan Alvar ig 
named Muni Vahana or Yogi Vahana Alvar. At the sight 


' of the image of God Ranganatha, Thiruppan Alvar’s joy knew 


no bounds. His life’s ambition was fulfilled. He went into 
spiritual ecstasy and surrendered himself to Sri Ranganatha. 
In his gratitude and joy at the unique Grace bestowed on him, 


"Thiruppan Alvar sang tien verses in praise of Sri Ranganatha, 


describing Him from His lotus feet to His benign face. "The 


' song is called Amalan Adi Piran, after the three words with 


which it begins, Amalan, (pure) adi (First Cause) and Péran 
(Lord of Father). The verses are full of philosophic import. 
The Alvar sang : 


I behold before me the Lord, who is pure, 

First cause and Father, Sri Ranganatha, 

Whose lotus feet are worshipped by the 

Goddess Sri Lakshmi Devi. He abides at 

the Thirupathi Hills ( Balaji ) and at Sri 
Rangam as Lord Ranganatha, pure and immaculate 
Lord, who made me His devotee. 
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O wonder: My mind is drawn to the pitzmbara 

worn by Him at His waist. He who measured the 
three worlds as Vzmana. Who with His bow and 
arrow destroyed the asuras in Dandaka Forest 

as Sri Rama or Kakustha, is delighted with 

my devotion. 


O wonder: He who is worshipped.by the gods at 
Northern Vengadam, where the monkeys frolic 
by leaping from one branch to another. He 
Who rests on Adi Sesha at Sri Rangam, has 
drawn my mind to His navel, wherefrom sprouts 
the lotus seat of Brahma. 


He who is of sea blue complexion, ( Rama ) 
Who conquered Ravana, felling his ten heads 
like the palmyra fruits with His Brahma astra, 
He is the Lord Who rests at Sri Rangam. My mind 
has reached His abdomen or udara, | 


Iam weighed down with sins, but, O Ranga 

You have drawn me to you and entered into my heart. 
I know not what fapas or austerities I performed 

My delight knows no bounds at the sight of Thy 

form, seeing Thy chest. where abides Sri Lakshmi 
Devi, adorned with pearl necklaces 


S'iva, who wears the moon in His braids, you redeemed 
from wandering as a beggar for the sin he committed 
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| I behold my Father who rests at Sri Rangam and 


in Whom all the world with the kula parvatas abide. 
I behold the throat of my Lord, Who rescued me from the: 


net of samsara. 


He, Who holds the panchaianya, and the sudr’syana 
emitting fire on foes, Who wears a Crown on His 
head and a tulasé garland on His shoulders, Sri 
Ranganatha ; my Father, my Jewel, Thy devotee’s 
mind is drawn to Thy coral red lips. O wonder : 
now Thou has captivated the mind of Thy devotee. 


When You killed Hiranyakasipu, even the Gods dared 
not approach Thee. O Eternal Being, Ranganatha : 
Iam drawn by Thy dark eye lashes and Thy lotus eyes. 


Absorbing all the seven worlds, you rest on the 
vatapatra as a babe. Your complexion is blue, you 
wear rich gemset pearl necklaces, and 

rest af Sri Rangam. Thy matchless beauty has 
captivated me and drawn out my energy. 


Thou wast born with the complexion 

of ४ deep blue cloud in a family of cow herds. 

Thy coral red lips partook of butter: 

Thou art the saviour and protector of Thy devotees. 
He Who sleeps at Sri Rangam has stolen my 
heart. He is my nectar, The eyes that beheld Him 
shall see none else. ` 
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Thiruppan Alvar finished his hymn, and in a flash 
vanished to the amazement of all who had gathered there. He 
merged in with the God Ranganatha to abide in Him for ever 
Devotee and God are not apart. The devotee who has 
surrendered himself completely to the Lord has no separate 
existence. He lives and moves in God. He isso dear to 
God that Bhagavan says “Aham bhakst paradhina.” The 
devotee is the glory of God. The ecstatic prayer of Thiruppan 
Alvar inspired the great saint, scholar, poet and philosopher 
Sri Vedanta Desika to compose in Sanskrit 10 verses, called 
Bhagavata Dhydns Sopana, on the model of Aamala Adi 
Piran. 


The life of Thiruppan Alvar illustrates that true devotion 
for God has its rich reward, that the grace of God pours down 
on all His devotees, irrespective of caste, colour or nationality, 
and that any injury or harm done to the devotee hurts God 
Himself. ‘The Alvars like all true devotees of God are the 
witnesses of His grace and glory; they enlighten the spiri- 
tual path. They are the sustainers of the spiritual life, 
and their memory is sanctifying. Aldous Huxley closes his 
‘book “Perrenial Philosophy" with the words: “It is they 
( mystics ) who, dying to themselves, bocome capable of 
perpetual inspiration and so are made the instruments 
through which Divine Grace is mediated to those whose 
unregenerated nature is impervious to the delicate touches 
-of the Spirit. 


~ 
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Mata Anandamayi has come “to fulfil * 
and not to destroy "® 


Ds. M. Hari SYED, M.A., PH.D., D. Lrrr. 


Some teachers in: the past assumed the role of icono. 
clasts and ruthlessly criticized the working of traditional 
institutions and the religious ideals of the people in whose 
^ midst they lived. To go no further, in the second half of the. 

nineteenth century eminent teachers and reformers, like 
Swami Dayananda Saraswati, Keshava Chandra Sen, Raja Ram 
Mohan Roy and others, criticized the traditional customs, 
rites and religious practices of the Hindus of their time, and 
“turned the mind of some of the uninformed educated gentlemen 
against their ancestral faith. It was about a century ago that 
Shri Rama Krishna Paramahansa appeared on the scene of 
India, and gave a new message, based on his own direct experi- 
ence. He practised in his daily life the spiritual tenets of 
various faiths prevailing in India, discovered the essential 
unity of all religions and preached religious harmony for the 
promotion of goodwill and amity amongst the contending 
faiths of our country. 


In the beginning of the twentieth century, Mata Ananda- 
mayi with all Her spiritual greatness and glory appeared in 


This was one of the last writings of Late Dr. Hafiz Syed, 
who was a very sincere devotee of Ma Anandamayi. We deeply regret 
his sudden passing away. —Managing Editor 
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our midst in order to guide Her followers. She has been 
silently and unobtrusively guiding and instructing us to follow 
the traditional paths of spiritual practice without . finding 
fault with any system of thought. She has been urging on us 
the utter necessity of understanding the underlying beauty of 
‘our own faith and leading our life accordingly. She has been 
travelling all over India, and Ashrams have been established 
for Her wherever if was found necessary. ‘Thus, those who 
came in contact with Her, gained some understanding of 
their own creed and practised it with faith and devotion. Her 
‘services in the cause of religious revival and the spiritual `- 
regeneration of our people are too great and numerous to be. 
even mentioned in this limited space. uo UE E 


Her greatest miracle, to my mind, is Her marvellous 
effort to transform and elevate the lives of those who have" 
come in contact with her. This is the most important 
service that one can render in the cause of human welfare and 
national progress in India. 


National unity can be achieved only on the basis of 
‘spirituality. People of various provinces, castes and creeds 
live harmoniously in Her various ashrama. Her silence is 
more eloquent than the speeches of scores of political leaders, 
who uptil now have failed to bring about national unity and 


common understanding. 


. Tt has been acknowledged from all quarters that the 
profounder a person's spirituality the more human he is. So 
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' many of us know from experience that, although She is fully 


established in the spiritual world, She does not disregard oy 
neglect the needs and affairs of human beings. She gives to. 
everyone according to his requirements, understands the 
nature, weaknesses and faults of every aspirant and extends 
Her tolerance to all, understanding and elevating everyone, 
bringing peace and comfort to everyone who looks up to Her 
for help and guidance. 


How many fallen souls She has uplifted! How many 


“desperate human beings She has comforted! She has 
“brought light to ever so many aspirants struggling on the 


path of Self-realization. 


. Bhe: has removed scepticism from the minds of so many 
doubting souls. Her message of hope and comfort to all 
mankind is that if we tread the path sincerely and earnestly 
"we are gure 5o attain to our goal in good time. 
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Experiences with My Guru, 
Paramahansa Yogananda 


SRI SRI DAYA MATA 
President, Self-Realization Fellowship of America and 
Yogoda Satsanga Society of India. 


Every human heart . craves love. And all forms of 
human love—that between parents and children, husband 
and wife, master and servant, friend and friend—come from 
one common fountainhead : God. ; 


Every heart is also seeking happiness. It is the goal of 
life. One may say, “My goal is success in business,” or, “My 
goal is to create beautiful music,” but through the fulfillment. 
of these specific desires what is it thas we are hoping, even 
if only sub-consciously, to attain ? Happiness. The desire to- 
be happy, to love and be loved, are the motivating: forces 
behind all our activities and ambitions. 


Where to find happiness? The sages of India have 
said that God is ever-existing, ever-conscious, ever-new Bliss. 
They tell us that happiness we seek, the joy that will endure 
forever and never grow stale, is to be found in God. And 
where is He ? His divine image resides in every human 
being as the soul. We do not know the divine peace of soul- 
realization because we have turned our attention and our 
seeking toward things of this world. We should remember 
that the happiness attainable on earth is conditional and 
fleeting. Only God's bliss is eternal, 
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We want love and joy, and in their purest form they 
can be found only in Him. But we seek everywhere els 
first. Only when we have passed through severe trials of life, 
seeing our dreams burst like bubbles and enduring much 
sorrow, do we begin to think of God ; then only do we start 
devoting a little time to worship—prayer or puja or the 
recitation of a maniram, But the time comes when such 
outer observances do not satisfy us. If the mind is wande. 
ring hither, repetition of mantrams or practice of japa fails 
to bring the response from God that the soul craves. 


In America there isa fruit of great sweetness called 
“cherimoya.” It is round, with agreen skin; the inside. is a 
soft white pulp throughout which are large black seeds. I 
have described this fruit to you; but do you actually know 
what 8 cherimoya is and how it tastes? No, because you 
haven't seen or eaten the fruit ; you have only heard a des- 
cription of if. 


So it is with the Lord. Many saints and riskis have 
described their experience of God, and still, even after 
reading all their accounts, we have to say that we do not 
know Him. We cannot realize Him merely through the des- 
criptions of others. We ourselves must experience the great 
state of ecstasy that comes when we are conscious of His 
presence. That experience comes only by prolonged and deep 
meditation. 


The ordinary man is so busy with the worries and res- 
ponsibilities of life that he knows no inner peace. His. mind 
is always busy with work and desires for worldly pleasures. 
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He has never learned how to turn his mind fo God in deep 
meditation. And even though he may set aside a little time 
each day to give his mind to the Lord and to find peace 
within, he fails to achieve success because he does not know 
how to meditate. 


Techniques of meditation such as the kriya yoga given 
by Paramahansa Yogananda train and still the mind so that 
it becomes like a calm clear lake in which may be seen the 
mooned reflection of God. In this state the devotee sheds 
the delusion that he is the body and the mind, and realizes: 
“I am the immortal Self, made in the image of God.” The 
more the devotee experiences of this state of great peace and 
ecstasy, the more he wants fo remain in it. As he dives 
deeper he finds within a great well of perfect love, of bliss 
divine. 


In sadhona a guru is necessary. The guru is one whose 
mind is always anchored and absorbed in the Cosmic Beloved. 
Whether he follows the path of Rajz, Jnana, Karma, or Bhakti 
Yoga, the consciousness of a true guru is always one with God. 
All devotion offered to him by disciples he gives to the Lord. 
He directs the devotee’s mind not to himself but to the 
Heavenly Father. 


Such a one was my divine Guru, Paramahansa Yogananda. 
He wished that his disciples never become attached to or 
dependent on his personality. He always turned our thoughts 
to God, and trained us to keep our minds attuned night and 
day to Him. Our Gurudev wanted us to love and to seek 
the Lord alone. Whenever he saw our minds becoming 
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absorbed in anything external, he scolded us. He taught ug 
to keep our minds always drunk with the thought of God, our 
lips always speaking of Him, our hearts ever singing to Him, 
In our Guru we had before us a true example of absorption 
in the Divine. 


The last period of Guruji’s life was lived in the unbroken 
ecstasy of God, or nirbikalpa samadhi, which began in June 
1948. A few of us were privileged to be present at the time 
he entered this state. It was toward evening and he had 
called us to come to bis room. He was sitting on a large 
‘chair and was just about to eat a mango. Suddenly his mind 
was sucked within in ecstasy and he remained all night in 
samadht. Witnessing if was an amazing and tremendous 
experience. We had of course seen him in samadhi before, 
but during this particular experience of Gurudev’s a great 
miracle occurred : he asked questions to the Divine Mother 
and then She used his voice fo reply. Many predictions that 
the Divine Mother made through Guruji that night about 
‘world affairs and about the spread of the Self-Realization 
Fellowship message have since come to pass. 


I had often been a ‘doubting Thomas,” wanting definite 
proof of the existence of God. That night all doubt was 
removed forever. My consciousness was set afire with love 
and longing for the Divine Beloved whose voice we heard 
whose love we felt through our blessed Guru. 


After that samadhi Guruji told us: “I don't know what 
Divine Mother will do with my life. Hither She wants t0 
take me away from this earth or She wants me to withdraw 
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from organizational work and to remain in seclusion.” Guruji 
went to a retreat in the desert and from that time on he : 
remained for the most part in seclusion, devoting himself to 
writing and meditation. 


In the last week'of February 1952 Guruji received word 
at the desert that he had been invited to speak in Los Angles 
at a reception for the. Ambassador from India, Sri Binay R. 
Sen. Gurudev came to our headquarters in Los Angles on 
March Ist. On March 3rd we spent many hours preparing 
under Guruji’s directions special sweetmeats and curries for - 
the Ambassador, who was to be a guest at Self-Realization 
‘Fellowship headquarters the following day. 


On March 6th, the night before his mahaszmadhi, I was 
walking down the hall with blessed Master. He stopped and 
‘sat by the picture of his guru, Swami Sri Yukteswarji of 
' Serampore, and spoke so lovingly of that great soul who had 
guided his steps to God. 


Then Gurudev said to me, “Do you realize that it is 
just a matter of hours before I leave this body ?” I said 
sadly, “Master, what will we do without you ? You are the 
diamond, we are only the setting, or ring. What is the ring 
"without the beauty of the diamond ? What will we do with- 
out the diamond to shed its light on the world ?" "Then came 
the answer from that great bhakta : “Remember this: When 
I am gone, only love can take my place.” 


Devotees should be absorbed night and day in that love. 
For lack of such love, the world bas become full of miseries. 
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On the last day (March Tth), when I came into Mastery 

room he was lying very quietly in his reclining chair. When 

I went over to him he said, “Please, I want no talking in 

my room today.” His mind was much. withdrawn, absorbed 

in God. The whole room emanated a powerful divine vibra, 

tion of peace and love. In the evening he went to the 

Biltmore Hotel where the reception for the Ambassador was 

to be held. That night Guruji spoke with such quiet fervour 

| of love for God that the whole audience was lifted to another 

plane of consciousness. Sure y they had never before heard 
‘anyone speak so intimately of the Lord’s presence. 


` Many years before, Master predicted, “When I depart 
from this body I willleaveit speaking o Go and my beloved 
Tndia.” And so on this night our Guru’s last words on earth 
were of God and India, He was quoting from his poem, My 
India ; “Where Ganges, woods, Himalayan caves, and men 
dream God—I am hallowed; my body touched that- sod." 
And with this he lifted his eyes to the kutastha center and 

- slowly slipped to the floor. 


In an instant we were by his side. He had taught us to 
chant Om in his ear to bring him out tof samadhi, So, 
although we knew this was no ordinary samadhi, we bent over 
our divine Guru and chanted Om in his ear. As I did so I 
had a most marvelous experience. Suddenly a great peace 
and joy descended on me and I felt a tremendous spiritual 
force enter my body. ‘The blessing received that night has 
never left me. 


Such are the blessings of a God-realized guru. We 
should always strive to keep mental and spiritual attunement! 
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with guru. How? ‘The scriptures of India tell you. Follow 
the sadhana outlined by the sage Patanjali—the eightfold path 
of Yoga. First comes yama-niyama, the spiritual and moral 
precepts all men must follow in order to lead a life in 
harmony with divine law. Then comes asana or right posture 
for meditation, with the spine held straight. Richt asang 
is important so that the body does not distract the mind that 
is seeking to go Godward 


Then comes pranayam2, life-force control, so that breath 
does not keep the consciousness tied to the body. Next. 
interiorization of the mind or pratyahara, frees us from 
worldly distractions that reach us through the five ‘senses. 
Then we are free for concentration and meditation (dharana 
and dhyana), which lead to samadhi or the superconscious 
experience of oneness with God 


God has no favourites ; He loves all equally. The sun 
shines equally on the charcoal and on the diamond, but the 
diamond receives and reflects the light. Most persons have 
a charcoal mentality ; that is why they think God does not 
"bless them. ‘The love and blessings are there; man has only 
to receive. Through bhakti he can transform his consci- 
-ousness into a diamond mentality to receive and reflect fully 
the love and grace of God. ‘Then he will have peace and ful 
fillment in his life. Just a little meditation and sincere love 
for our Divine Creator will bring peace into our hearts, and 
‘hen world conditions will truly improve. 


First we must give our hearts’ devotion to the guru who 
awakens within us love for God. If we have that kind of 
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devotion for guru, then we will have love for the Lord, we 
will know how to love Him. 


The Cosmic Ruler has given us twenty-four hours each 
day. We waste much of this time. Can we not set apart 
some.of it and give it to God alone? We say we have go 
many worries and responsibilities that we have no time for 
meditation, But what if God said that He had no time for 

|, us? All our so-called important engagements would hava to 
be cancelled in 2 moment. RS 


It is easy to find God through bhakti, No matter what. 

: we are doing, our mind should never wander away. irom .Him.. 
Talk to your Creator in the language of your heart. 
Remember there is only one Love that comes to us. through. 
various human forms. Just as the lover, no matter what 
activity hé is engaged in, is thinking in the background of 
his mind of the beloved, be that way with God. 


When difficulty comes, run to the feat of the Divine 

«-: Beloved and pray : "Give me wisdom to see that this world 
is only a play. Teach me to be anchored in Your changeless: 
consciousness as I behold all the sorrows and joys of life." 


In this way keep the mind centered on that One alone, E 


Guruji wrote, “In waking, eating, working, dreaming, 
sleeping, serving, meditating, chanting, divinely loving, my 
soul constantly hums, unheard by any: God! God! God!” 
That is the way to perfect yourself in bhakts: be always 
absorbed in the thought of God—“My Beloved, my Beloved" 


—and in that consciousness perform all actions in this world. 
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Life Divine-The Aim ef Human Existence 


'JAINATH KAYL a 

Human life is most precious and should be spent with 
the greatest care. Itisa rare privilege to be in a human 
form. Itis only by the infinite grace of the Lord that a Jiva 
gets “Manushs Shérir”, a buman hody. Goswami T'ulsidasji 
says : 


५५०५०५ बड़े भाग्य सानुश तनु पावा । सुर दुलेभ सब म्रन्थन ही AAT. 


Birth in a form is a result of the greatest good fortune. All 
scriptures say that even the devaías (gods) hanker after it 
This is nos an exaggeration at all, but a statement of fact, 
The most marvellous thing about if is that it is only in this: 
form that a Jiva can realize God. Now, God-realization may . ... 
have no meaning, or ii may seem an impossible goal to many 


people just as for instance, diamonds may appear like pieces =" 


of ordinary glass to people who have never seen and known 

them. But those who have had the good fortune of having 

-Jed thoughtful lives in previous births, and who reflect over 
things in this life also, can appreciate this point. 


The innermost hunger and urge of every one is for 
permanent, undiminishing happiness. Attempts are conti- 
nually made to experience pleasure by catering to the demands | 
of the senses. The result is heightened excitement followed 
by its reverse. You cannot get the everlasting unchanging 
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serenity which is real happiness, indescribable happiness, the 
deep, rich, unbelievable, permanent bliss—the goal of al 
existence—by catering to the senses. Sense pleasures are 
superficial, fleeting and destructive. ‘They make the body 
which is the instrument of sadhana, unfit for the experience 
of the unruffied, all-pervading, ^ Eixistence-consciousness. 
‘Ananda. In reality, we are this Existence ; each one of us, 
even the meanest of the mean. But our desires for the 
fleeting, crude things of clay keep us busy. We are never 
frea from thinking of one thing or the other. And our 
thoughts are generally centered in this mortal world. 


The body, the senses, the mind and the intellect are all 

of the gross world. Thoughts also belong to it; they are 
material, And when we are thinking of things of this world 
we are caught in maya. ‘Mayo’ is a very difficult term to 
define. Actually, the Shastras call it अनिर्वेचनीय!, i. e., that 
which cannot be defined in words. Ib is felt, and it exists 
only so long as one is in ignorance. It disappears when Self- 
realization takes place like the darkness of the night vanishing 
ab sun rise. Everything that is connected with the intellect, 
mind and the body including the objects of senses, i. e., any- 
thing that has form, colour, smell etc, belongs to the domain 
of maya. It is only when one transcends the frontiers of the 
intellect that one enters the region of the Divine, the movet 
of everything, the Governor, the substratum, the cause of all. 
But one cannot enter that domain, until the mind is comple- 
tely silenced. And the mind cannot become quiet go long 88 
the desire for fame, wealth, status and property and attach- 
ments of various other fypes continue unabated. 
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lt is not that these ideas are not known tous. Oh yes, 
they are well known and yet one cannot get rid of desire. 
Every one knows that he or she has to leave this world one 
day, and still the attachments continue, the desires do not 
relax—this is maye. Maya is the chief power of the Divine. 
It has its sway over all except those who surrender to the 
Divine. The more sincere the surrender, the greater the 
relaxation of the hold of maya over the individual. But one 
cannot pursue this path unaided. Good books should be read 
regularly. Sad Grenthas like the Ramayana and Gita should 
be persistently studied over long periods. And more important. 
than this, the company-of saints should be sought. Without- 
the kripa (grace) of a realized saint, progress in this field is not 
possible, and the active protection of such a personality means 
sure and steady success in due course. 


z The job to be done 


Compare a human being with any other animal, say; & 
"horse. A man breathes, a horse breathes ; a man has a physi- 
cal body consisting of blood, muscles and bones, and so has 
a horse. A man has eyes, nose, ears, mouth, teeth, skin and 
various organized systems of cells like the heart, the kidneys 
etc, and so has a horse. A man eats and drinks, and so does 
a horse. A man sleeps and walks, and so doesa horse. A 
man produces offspring and so does a horse. So long as man 
only eats, drinks, sleeps, produces children, looks after them, 
protects himself and his dependants from hunger, cold, heat, 
rain and other dangers, he is no more than an animal. If he 
does only this and no more, he does not deserve the human 
form. He deserves only forms of the lower level, for even in 
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Buch forms he can experience these pleasures. It is not 
necessary to become a jeweller, if even after becoming " 
jeweller one continues only as a repairer of glass windows ang 
doors. A jeweller must learn to differentiate between jewel, 
-and what are not jewels; he must distinguish between jewels 
and jewels must be able to evaluate ‘correctly even the 
most expensive of them and so on, which a repairer of glass 
| windows cannot even dream about. 


Now, what-is it that a buman being can achieve which 
the animals cannot ever dream about ? In brief, a man can 
KNOW HIMSELF, while an animal cannot. To know what 
one is in reality, the real man, the tenant who is temporarily 
functioning in the spaca-time-conditioned body-mind-tene- 
ment. . This cannot be done unless sufficient time and energy 
are uninterruptedly given to the job to be done and overa 

_ very long period. For instance, a period of three years of 
silence is & usual phase in the lives of those who have 
achieved the goal. The Infinite pervades everything. He is 
the Inspirer and the mind is the recipient. So long as one 
continues with the ego of an independent body-mind 
individual so long is the Lord completely out of the picture. 
The moment the individual accepts His supremacy, accepts 
him as the Ruler, surrenders, becomes sensitive to His 
presence and His will, he is in tune with Him and the world 
in a most harmonious manner. Everything appears perfect. 
No longer does such an’ individual resist anything or revolt 
against if, for, everything for him emanates from the Divine 
his Beloved. He not only does not oppose anything, bu 
rejoices over every happening as a playful act of the Lord. 
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A person freed of his ego—the emotional mind—has no 

likes and dislikes. He is ever af peace with himself and his 
surroundings, and everyone is as dear to him as himself. By 
continual surrender he reaches a stage where he is at one 
with humanity and then he sees himself in everyone and. 
everyone in himself. He becomes the Infinite freed from the 
shackles of his mortal frame, one who has realized his true 
being-—the infinite, everlasting, immutable and tranquil cons- 
ciousness which is one-without-a-second. This job is to be 
done before the end comes to the fleeting physical existence. 
In brief, one has to REALIZE clearly, firmly and absolutely 
his immortal Self. hofore.the body perishes. If this is achie- 
ved, he becomes the jivzn muktz who has done the job which 
only a human being can do and no animal. ¿For such a 
person—one who is completely free from the material encas- 
gsement--the body dies, so far as he is concerned, even. when 
he is still alive. "Therefore, when the body actually perishes 
it makes no difference to him. He continues to bs his Real 
Self while the world at large imagines him dead. 


Faith—the indispensable condition 

` Shraddha or Faith is the solid, indispensable and com- 
pletely dependable foundation on which life, Divine is built. 
Without Shraddhe NOTHING can be achieved. And Shraddha 
is not only not illogical, the direct outcome of an honest, clear 
and inescapable conclusion of a pure reasoning mind. The 
law courts accept evidence, and even hang? a man on the 
basis of evidence. The judges believe, have faith or Shraddha 
in the evidence given by average people. The man of reli- 
gion does not ask for this; he asks psople to {have faith 
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| Shraddha in the utterances, experiences and writings of those 
whose names are revered even to-day though they may hay, 
lived centuries ago: Shankara, Tulsidas, Gyaneshwar, 
Surdas, Kabir, Nanak, Buleshah, Mira, Tukaram, Chaitanya 
Maha Prabhu, Rama Krishna Paramahansa, Vivekananda, 
Rama Tirtba, Ramana Maharshi, Sri Aurobindo and aboye 
all our own Jagat Jananie Ma Anandamayee to name only a 
few who command the respect of millions. Then, there arg 
the Christian Saints and the Muslim Sufis. The evidence is 
overwhelming. It is only a heightened ego that finds if hard 
to have faith. The ego knows that Shraddha.is its enemy and 
therefore, puts up a hard fight; Doubts exist only in maya 
We should brush them.aside and emerge victorious powerful 
men, fully established on the firm foundation of faith and 
remembering that a complete ever-present living Shraddha in 
His existence as the basic Reality and the world as His 
manifestation, each form—animate and Inaminate—being 


He Himself and nothing else, is not only the ABC but the end 
of all sadhana. 


> Jagat Janani—M other of the world. 
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New Diary Leaves 


ATMANANDA 


(8) | 
Vrindaban, 20th January, 1962. 


Two American ladies arrived here four days ago. One 
of them had come last winter and spent about three months,. 
following Mataji wherever She went. This year she has 
brought a friend of hers, who, nearly a year ago, lost her. 
husband, a renowned physician, who suddenly died at the 
age of 52. She showed us her husband's and her children’s 
photos and told us what a happy life she had enjoyed, with 
all that she could possibly wish for, until this severe blow.of 
fate destroyed her happiness in a moment. Now she feels at 
a complete loss, wishing tbat she could have left this world 
instead of her beloved husband. “I suppose,” she added 
thoughtfully, “when one feels perfectly happy one does not 
search for anything. We always believed in God and went 
to church, but I cannot say that we were deeply religious.” 


I asked her to show the photos to Mataji. When 
looking at the doctor's picture, Mataji exclaimed: “He 
seems quite well known to me.” This moved the widow 
visibly. 


Mataji was talking to some Gujarati visitors. She then, 
of Her own accord, turned to the American lady, saying ` 
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“We must/always remember that we are God's children ang 
that it is therefore right for us to contemplate Him and t, . 
try to realize Him. God does not give sorrow, He is thy 
one—Father, Mother, Friend, Beloved and Husband. By 
there certainly is sorrow in the world. A beloved person leaves 
us, and we are in’ pain. As long as we remember that we arg | 
God's children and give our minds to Him, we shall be 
happy. But when we forget Him, He sometimes gives us 
slap to remind us of Him, just as a fond mother at times 
slaps her child for his own good. ‘World’ means duality, the 
world consists of the pairs of opposites, and so there is 
happiness and grief alternating. Without searching the 
Supreme one cannot find lasting happiness and peace. Your 
husband's body is no more, but his Self (zima ) is one with. 
you eternally. He is not separate from you. Just as you 
discard worn clothes and get new ones, so the body has to 
die 80 that you may realize THAT which is eternal and can | 
never be lost. Your hu |. left you, his body | 


only is gone, so that you may lose your attachment and find | 
the real Self in which you are one with him, 


"It is natura for human beings to cry. If you cry for 
worldly things, it only increases your attachment to them, 
and more and more impurity accumulates, But by crying for 
God, all impurity is washed away. - You should ever keep in | 
mind that God has taken away your husband's body to show 
you the path of Brahmacharyas, so that you may realize you! | 
husband's true Being and thus know that you are one with 

him eternally. Happiness and misery are of the mind. Wh 


*Brahmacharya—A celibate life, dedicated to the Supreme Quest 
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the mind merges into the ONE, then you have reached 
beyond them. In order to find real and lasting happiness, 
man has to contemplate the Supreme. Happiness that 
depends on anything, be i& à person, money, comforts, and so 
forth, cannot endure. If we are deprived of the comforts we 
are used to, we feel troubled. But if we accept cheerfully 
whatever comes, we shall always be at ease.” 


Vrindaban, 25th January, 1962. 


Four German people are now staying with us. They 
like i& here immensely. This evening, one of them asked 
what was the difference, if any, between prayer and medita- 
tion, provided one did not pray for anything in particular: 

Maiají: When praying one asks for the fulfilment 
of one’s desire, even though it be the desire to become one 
with God or to serve Him or realize Him. Whereas medita- 
tion (dhyan@) means to be absorbed in the contemplation 

of Him. In this there is no room for desire. ` . 


| Question : How can one attain to such meditation ? 


. Mataji: It comes spontaneously. At first you remem- 
. ber Him and ponder over Him and then contemplation sets. 
in of itself, Just as while sitting here the remembrance, 
the thought of your home and children comes to you, unasked 
and you cannot help pondering over them. Similarly the 
contemplation of the Beloved comes naturally, of its own 
accord. 


: Vrindaban, 26th January, 1962. 
- To-day the German lady asked: ‘I have read in a book 
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on meditation that it is good for a beginner to concentrate 
on some concrete object or on a symbol such as the cross, a 
chalice, or the light of a candle, since, to concentrate on the | 


‘Supreme is very difficult. 


Mataji: Do this all that the book suggests? Why 
not concentrate on Jesus Christ ? 


The Questioner : Ihave not got the courage to do this. The 
Christ is too holy, too sublime. I could only go wrong in trying, I do 
not feel pure enough to dure this. 


Mataji: All that you perceive, you behold because 
there is light. Without light nothing can be seen. ‘Thera 
is only one light. Whatever anyone perceives, be he a man 
or an animal, isseen by that same light. The outer light 
originates from the inner light, even a blind person is aware 
of an inner Light. The Light of the Self is present everywhere 
and in all. Whether you worship Christ, Krishna, Kali or 
Allah, you actually worship the one Light, which is also in. 
you, since it pervades all things. Everything originates 
from Light, everything in its essence is Licht | 


An Indian lady : You often Bay we should constantly . 
think of God, be immersed in Him. But when attempting | 
fo do this, one's daily duties in the home will be neglected. - 
Suppose a child comes and asks for somethino—one will attend 
fo it hurriedly ; or guests arrive and one does not look after 


them with the care they deserve, What then is one to do, - 
while living a householder's life ? | 


Mataji ; If you are immersed in God, why bother about 
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the world? Let happen what may, you are absorbed 
in God. । 


The Questioner : But my people find fault with me, they say 
that I am half here and half there and therefore not successful in. 
any line. 


Mataji : Oh no, you are not half “there”, very much 
less than half, and with that little bit of other worldliness you 
can attend to your household duties very well indeed even 
better than you could otherwise. Keep some hours reserved 
for your meditation, and for the rest do your work asa 
service to God. If you think of God all the time and look on 
everyone as a form of Him, your work will be done excellently 
and satisfy everyone. When a man is intent on accumulating 
wealth, he hides what little he has, and even when his 
treasure grows, it has to be kept carefully concealed. Similarly 
foster in your heart what little inner, wealth you have gained. 
and outwardly occupy yourself with the service of your family. 
There is no need to make a show of. the little you have 
acquired. But when you become realy immersed in the 
One, so that it is impossible for you to attend to your work, 
then noboly will find faul& with you. On the contrary, 
people will feel the divine Presence in you and be only too 
eager to serve you. ven if guests are not looked after, they 
will not mind it, for they will be happy to be in your company. 
But that state is quite different from what you know now, 
the world will then no longer exist for you. 
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Pages from my Diary 
GuRUPRIYA DEVI 


-( Translated from Bengali) 


20th July, 1957. 
Mataji has been in the Kishenpur Ashram at Dehradun 


for some time now. Her health is not very satisfactory. A 


young man came and said to Mataji that, since God was all 


powerful He could surely quite easily stop all the fighting and | 


the misery of the world. 


Mataji replied with a smile: "Look, God did not 
consult anyone when He created the world. Even if He had 


made it quite different from what it is, your problem would | 


still remain. If you possessed real faith in God’s almightiness, 
& question of this kind could not possibly occur to you.” 


A gentleman aged 84, who had recently lost his son, cried 


and lamented a great deal over his bereavement. Sitting | 


near Mataji for some time, he became much calmer. In this 


connection Mataji related something that had happened many | 


years ago, while Mataji was at Tarapith : 


A woman came to Mataji in dee psorrow. Her eldest | 


daughter had died suddenly, just at the time when all the 


preparations for her wedding had besn completed, The _ 


woman brought her smaller daughter with her, who was then | 


about 11 years old. When Mataji visited Tarapith again the 


' 
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next year, the woman gave Her the sad news that this little 
girl had also passed away. God's will is inscrutable.’ It so 
happened that Mataji came to Tarapith once more the year 
after. ‘Chis time the woman was carrying a baby one month 
old in her arms when she came for Mataji's darshan. The 
woman related to Mataji in detail what had happened in the 
meanwhile. 


After her smaller daughter had lef& this world, the . 
bereaved mother was simply heart-broken and could not stop 
crying. One night she dreamt of her little girl. She saw 
her in a most lovely place; together with many other children 
of her age. ‘They all looked happy and seemed to be engaged 
in pray to God. A few days later the child's father dreamt 
that his younger daughter came to him and told him full of 
grief that she could not remain in ‘her charming abode any 
longery:since she was unable to bear her mother’s deep sorrow 
She would therefore return to her. In his dream the 11 years 
old girl suddenly changed into.a tiny infant, which he placed 
into his wife's lap. Lo and behold, within a year a baby girl 
was born to them. ‘This was the child that she had now 
brought with her to Mataji. 


Mataji commented on this story as follows :— 


“io weep and lament over the loss of a loved person, 
at times interferes with the spiritual progress of the deceased. 
One comes across other stories of a similar kind. It is man’s . 
duty to remain steady and calm under ail circumstances, and 
to pray only for the welfare of the soul (aimz).” 
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I have heard another story from Mataji that may jy 
repeated here: 


A certain pandit was very friendly with a fakir. One dy 
the pandit smelt a distinct scent of ripe jack-fruit, although 
it was not the season for it. He searched everywhere, 
trying to locate the source of the fragrance, without any 
result whatever. He felt extremely puzzled and finally 

- went to his friend the fakir to ask his opinion on the strange 
sensation. The fakir was somewhat advanced on the spiritual 
path and had acquired some supernormal powers. He listened 
to all that the pandit told him and then sat in silence for 4 
while. Thereupon he asked his friend to accompany him 
They walked some distance, crossed a river, and again walked 
until: they came to a village. There they found an oll 
Brahmin performing Shraddhas for his father. In order to 
satisfy the soul of the deceased, he had offered ripe .-jackfruit 
of jackfruit and therefore the Brahmin had: taken the (trouble 
to procure some of it, although it was out of season in that 
part of the country. The fakir explained to his’ friend: 
"Look, in your last birth you were the father of this Brahmin 
When he offered jackfruit to you in the course of the ritual, 

the scent of the fruit floated to you, although you were fat 
away, sitting in your own house." | 


Whether this story is true or not is difficult to 5% 


* Shraddha. A ceremony performed for the dead, which" 
supposed to help them on their upward path 
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Somebody had once related it to Mataji, After telling the 
story Mataji said: "'Whatever is offered to a deceased 
person in the Shraddha ceremony, reaches him in some 
manner and gives him satisfaction, Nowaday one 
often hears people question, whether the Shraddha really 
benefits the dead and in what way. In actual fact there are 
many true stories of a more or less similar type that can 
establish your faith in the matter. One should not make 
light of anything.” 


2nd August, 1957. 


Last night Mataji’s health seamed to be very unsatis- 
factory. At about 2:3. m., She suddenly got up and went to 
the bathroom. Laughing merrily, She said: "Now is the 
right time to pour water over my head and to clean my teeth. 
Then.nothing will remain to be done in the morning.” 


“Sati and Buni who were in Mataji’s room to attend to 
Her, noticed that the expression of Her face and eyes was 
not at. all normal or natural. Her whole face seemed as if 
lit up.by a supernatural light. Mataji rarely pours water 
over Her head. When Her two attendants saw that Mataji 
was pouring cold water over Her head at that time of the 
night, they were struck dumb with apprehension. But who 
can prevent the working-out of Mataji’s kheyala? After 
having poured plenty of water over Her head, Mataji lay 
‘down again on Her bed to rest. 


Yesterday afternoon, Mrs. Sabharwal with her son and. 
‘daughter-in-law came to see Mataji. The young couple are 
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` about to go to England and have come to ask Mataji’s bless, 
for their journey. When they took leave, of Her Mataj 
gave two fruits to the young woman Mrs. Sabharwal exel,j 
med with amusement: "Again these fruits, Mataji” W 
at first could not quite understand what was meant by thi 
remark. Later we heard that she was referring to somethin 


that had happened many years ago. 


A Kashmere devotee who was then working in the Polig 
department of the U. P. had come to Kishenpur with his wil 
for Mataji s darshan on his way down from Mussoorie. 0 
taking leave, Mataji put three fruits into his: wifes hand 
Why three, Mataji alone knows. They had so far bem 
childiess. The surprising thing was that after partaking d 
those fruits, three children were born to them, one atte 
another. ‘hey felt convinced that the births of their childra 
were due solely to Mataji’s grace. However, they’ mew 
breathed a word about this to Mataji. Years later, when th 
gentleman had: become a high police official in Huoknon 
Mataji once visited that town. The husband and wife. came fo 
Mataji's darshan, When Mataji wanted to present two fruit 
to the lady she folded her hands, saying. “We don't wal 
any more.” On that occasion they explained to Mataji whl 
she would not accept the fruits. The other day the same lad 
came for Mataji’s darshan and referred to the abot 
mentioned incident while sitting in Mataji’s room in Mr 
Sabharwal's presence, "Thus, when yesterday Mataji presen! 

two fruits to Mrs. Ss daughter-in-law, she took it to mew 
that two children would be born to her. How many prese" 
Mataji gives constantly to so many people | The actual fat 
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is that according to their heart’s desire people address prayers 
to Mataji mentally and what they see as a result depends 
on their desires. 


Now to another incident that took place some years ago. 
One day Mataji was leaving Benares for some other place. 
On her way to the railway station, She stopped the car in 
front of Dr. Gopal Das Gupta’s house. The whole family 
came out to greet Her. When the youngest daughter Radhu 
bowed to Mataji, Mataji gave her two garlands of flowers 
Those who witnessed this were wondering why Radhu had 
received two garlands ? 


A short time later, when Mataji was in Bombay, a‘letter 
arrived from Dr. G%eDas Gupta to inform Mafaji that-he had 
quite unexpectedly found a suitable bride-groom for Radhu 
and thus arranged for her marriage. At the time when Mataji 
had given two garlands to Radhu, nobody was as yet thinking 
of hér-inarríage. But Mataj: who is all-knowing, had already 
in advance given her one garland for herselt and the second 
for her future husband. Similar things happen daily with. 
Mataji, How very few of them we are able to notice. . 


7th August, 1957 


Yesterday, throughout the night, Mataji’s condition 
of health appeared to be extremely alarming. Her. 
breathing and pulse would become very weak and irregu- 
Jar off and on, Her hands and feet turning ice-cold. Af 
moments Her pulse could be felt only with difficulty and then 
again there was no pulse atall. Dr. G. Das Gupta has come 
from Benares, Dr. Balram from Delhi, and a number of other 
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doctors from various places. After careful examination th, 
all declared unanimously that they couid not find any illnesg 
whatsoever. Heart, lungs and blood-pressure are satisfactory 
in fact all organs are functioning normally. Why, inspite of 
this, Mataji's condition of health should be so bad, is more 
than their science can explain When Mataji Herself was 
asked to tbrow light on the question She only replied : “This 
body is always very wel. Whatever happens, is exactly as i, 
should be." Yet again, one can hear Mataji say on occasions 
“If another body were in a like condition, it is difficult to 
guess, whatall could not happen |^ When such words come 
from. Mataji’s lips, our heart beat stops with fear and trembl 
However, no medicine or medical’ treatment of any 
kind'are possible in Mataji’s-case.. So much so that Her body 
will not assimilate even the mostsimple and ordinary remedies 
Thus the one and only thing for us to do is to pray to Mataji 
fo have the-kheyala to make Hér body well mr aur. 


2 ose 


This morning at about 11-30 a.m., Mataji-szt up oti Her 
bed all by Herself. At other times, one has nowadays to 
support Her for sitting up. She sat quite: still for- long 
time, without saying a single world to anyone, just like & | 
statue made of stone. Her features took on a strange expres- 
sion and a super-natural light radiated from Her face. More 
than an hour passed in tbis way. Not the slightest vibration 
could be noticed anywhere in Her body. Many of those wbo 

observed this, had great hopes that some yogic process was 
going on in Her body, which would at long last produces. 
lasting improvement in Her health 


After sunset Mataji’s condition became even worse 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


No. 1 ] Digitizatgy we RAs HRC Rey M Yt 1/%%७५ै४/०६॥४७ 43 


Her hands and feet turned ice-cold and seemed to be getting 
stiff, Mataji was lying straight and still on Her back, Her 


head was not even raised up on a pillow. The rate of Her 


breathing was most irregular, Her pulse at times between 


110-115 per minute, then again became so slow as to be- 


almost imperceptible. Some felt that the only explanation 
for these disturbing phenomena could be a State of bhava. 
But I who have had the good fortune of observing Mataji in 
various bhavas at different times, can say that this was totally 
different. It seemed as if Mataji was letting go and letting 
go, as if there was nothing to hold Her. Several times She 
gaid: “Anything at all may happen at any timé;: 
body, whatever comest0? pass is all right,” : 


™, 
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MATRI LILA 


JANUARY 15TH—APRIL 5TH, 1962. 


This winter Mataji remained in Vrindaban for an 
unusually long time. We have already reported about Her 
stay there from December 4th to January 15th. Mataji 
did not leave Vrindaban*® until February 6th. Into the last 


omtnshia graha ), feared 
3: id been questioned as 
to Her opinion about the prophesiesióf world-wide disaster, 
She either kept quiet or else replied that-Ħather than. worry- 
ing abóut-such things we. should ‘devote our™érférgies to 
reaéhing “beyond fear, After the bad constellation had passed 
over Mataji: remarked with Her most radiad penile! that if 
had -beén? a: singularly auspicious occasionggince’ if, had 
induged the people of évéry, town and village an -the-country 
lo pray from..their hearts and to give in charity. e 


‘° ven: those 
who-proudly. declared to be far above such superstitious 
prayed:imsecret. For this reason this much dreaded occasion 
had actually proved most beneficial 


No special function bad been arranged in our Ashram 
to ward off the bad planetary influence. but perpetual japa 
and meditation was sustained da 


y and night from January 
25th until Mataji left Vrindaban. When & German visitor 
who wished to take her turn in the meditation wanted 60 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


No 1 ] Digitization by Cando fae pay Tey Aunding by MoE-IKS 45 


know whether.she would be permitted to do j1pa of Christ? 
name, Mateji replied : “Certainly, there is only One 


For the last two weeks, four German guests were 


staying with us at Vrindaban. They were well trained in .-. 


music. When Mataji asked them to sing, they surprised - : 
everyone present by singing beautiful old German religious 
music in 8—4 voices. ‘Throughout their stay a few Christian 
hymns formed part of our regular daily evening kirtan. This 
was a new feature in our Ashram. “Jf is an example of how 
minutely Mataji responds to the needs of whoever comes to 
Her. One day Matajisfa$ asked how She liked those German 


songs. She said : $ Vg; LR “nach.” 


^e SÉ 


This reminded Her .of the following incident from 
Her childhood, whith Sha»:related to us.” Once ‘during 
Her childüóód* some ' Christian. missionaries ‘came. fo 
Matajís village. They pitched a tent and , weiit-about 
singing: Girishians hymns very beautifully. Mataji; always 
sensitive to devotional music, was greatly moved: and tears. 
rolled dówi:hür. cheeks. She cguld feel ‘the missionaries.” 
religious iefvour -which fascinated Her, and She. followed 
them about wherever they went. Being a child, She knew 
nothing about the difference between Hinduism and Christia- 
nity, She only sensed their religious spirit She remained 
with the missionaries until nightfall and when they retired to 
their tent She stood outside. The entrance of the tent was. 
closed and it became'quite still Mataji knew that they were 
praying inside. At last when it turned pitch dark She ran 
home. Strangely, nobody had noticed Her absence and * 
She was neither questioned nor rebuked. Little Nirmala 
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( Mataji ) begged of Her mother to buy for. Her one "TW 
Bengali hymn book that the missionatié&: Wre- selling for 
1 pice each RN 


* oc ü - 


On February 6th Mataji entrained for Allahabad wher, 
She spent two nights in the Ashram of the late Sri Gopal 
Vhakur at Allengunge. On the 9th She alighted in Viudhya 
ohal. Saraswati Puja was’ celebrated there on that day 
( Vasant Panchini). Most of the students of the Kanyapith 
were then holidaying at Vindhyachalt After a sojourn of 
24-hours only, Mataji motored to Varanasi. From February. 
llth to 18th.a Bhagavata Saptah was held at the Varanasi 
- Ashrain. . Pandit Nityanandaji‘q9 Vrindaban was responsible 
for both the Sanskrit recitations in the morning. and: the. 
Hindi explanations in the afternoon. Mataji did not. attend - 
véty regularly as Her health was or Hae eU 
_jarge number of. foreigners came for Mata: 
= time at Varanasi 


nusually | 
A han this 


Ca 
- x MR 


& S z 


On February 2870 [pes “left for: Debradun. She 
remained in the Kishenpur ¥shram for 4 days. Originally 
She was expected to stay there ‘for a couple of days only, but 
since one of the Sannyasinis of the Ashram was seriously ill 

_ Mataji prolonged Her stay and finally took the patient with 
Af al. 
Kankhal, Mataji proceeded to P fuss E e tbe 


dharmasala of Raja Durga Singhji of Solan, where Mataji 
usually puts up at Hardwar | 
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On Mais 4th Sivaratri was celebrated as customary by 


a complete fast*without water for 36 hours and 4 pujas during 
the night. The ‘function -proceeded . with great solemnity 
and harmony, a8 it always does. ‘The worshippers were seated 
in circles round Siva lings in the hall and in some other 
places. Asin former years at least half a dozen Ruropeans 
of various countries watched from the gallery with great 
interest. However, this time comparatively few people had 
come and Mataji remarked that.it was the. quietest Sivaratri 
we had known for years. E 


"ET. saree ott 
to be Sti ev pre different ae püja, and so forth... 
Mataji then co merited that milk ffi the basic substance ;:- 
out of milk'Gütdg are made, .Quizof- curds ghi, While: honey 
is symbolic for the” sweetness: f the milk. The différent 
actions in the different pijaste symbolic for subtle ‘changes 
that occur in the psyche of ¢hose who perform the puja. 


Mataji also remarked that during the, four periods (praharas) 


of the day we take in the world through Hero SPER while 
during sleep we withdraw within and unconsciously contact 
our real Self in deep dreamless sleep. By fasting the follow- 
ing night in worship on Sivaratri, an effort is made to reach. 
‘with full consciousness where we 89 unconsciously at least 
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Brahmacharies and his whole Asbram 

gallery were packed on this.occasion, and m 
from the courtyard- The students of the schoot-char 
“grea enthusiasm and Swami Naradanandaji gave: short 


“address. D 


From April 7th to 18th Didimas Sannyasa Utsava will 
be observed in great-"style: So far Didip's Sonnyas had 


programme of meditation, Kirtan, Gurupuja and discourses 
by distinguished Sannyosi will extend over a whole. week 
On April 5th Swami KrishnamandwAvadhutji gave an intro- 
düotory.tall; elucidating the significance of Saunyasa. He 
"etragséd the poimt-that without renouncing the fleeting `. joys 
and experientes of the 3 worlds if is impossible "fo fd" «the 
= SELF, which: by its very nature is Bliss everlastin | 


CO 


ey T 1 


ishenpur Ashram from.-2nd to 23rd ] May.¢ E 
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fWorditot Sri Anandamayi Ma” 


mhz 
i Ey 


Our readers will be interested to learn 
that the book ‘Words of Sri Anandamayi Ma? is 
being appreciated greatly by sadhakas all over 
the world. We/have received a number of letters 
specially fromthe U.S.A Of.which we quote a 
few excerpts : ; न SR डक 


"I have read and;re-read the book and have: gained 
much inspiration and help from it. It is indeed very deap 
and gives one much to thi&k. about. What satisfaction and 
joy it must give you to-be able to do such wonderful work in 
„helping fio spread the words of: Mother to spiritually~ thirsty 
~goulg throughout the world,"—S. M. (Los Angelesyo ~~: 

ADS ® f à V श्र E chat 
: Tp prese the collection is really . far above any: evalua= i 
~ fion.4,J 95rted tox grateful for this book."* —P.:#, (Calcutta) 


' “hese lings come to 
really deep gratitude: fof’ oras. 
Ma.” This book is to my niinc “the meditation’ spoken 
of in the Upanishad— where ii ‘speaks of the “mind washed 
clean by the waters of meditation.” Rarely does a day go 
by that I do not read however little in this book. Those 
: pages do not cease to thrill me. The pure, clear, direct, 
precise, yet unbounded quality of Mataji’s “thought” is 
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tal chord in..tb "mind that 
i arable and strikes & v! 

T else has done: for me before —and se meaning am 
“vitality to all other expressions.” —B. H. (La Vrescenia, Calis) 


Pn * PESE aii 4 EE s 

hg. “Within the format of this small volume, the subject of 
sadhana and its Goal is dealt with in | eee fulness 
and with unmistakable: authority Matajis words, often 
simple and direct, are instinct with the power to awaken 
man’s understanding, to arouse and: guide him to th 
uníóldment. of his. Potential. One comes to feel that 
whosoever contemplates, this teaching will discover an 
unlimited source'oflight and pow^". ‘Far beyond the pale of 

-= sect and.system, thé work is unquestionably one of the great 
) i, docüments:of Vedanta.” —D. J. W: S (California University) 
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|. BRANCH-CENTRES 
OF 


SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA 


९७९७... E 
ES 


AV 


At the request of many devotees of Mataji a list of the {Branches of 


Shree Shree Anandamayee Sangha is being published for their convenience. . 


‘The names of about half a don other institutions named after Mataji dre 


not included in this list as they «^e not managed and controlled by this 


i i a 
: : UON Ine 
EE ne be 


(Roi CI DE Ee FF > : av 3 2e 
र ^ 


l. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 


Bhadaini, Varanasi, U. P । (Phone 2295) 


4. Shree Shree Ma Anandamayée Ashram, Vrindaban, U. P 


5. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, ; 
Ashtabhuja Hill, Vindhyachal U.P 


6. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, j 
Kishenpur, P. 0. Rajput, Dehradun, U. F- 
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7. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
: Kalyanvan, 176, Rajpur Road 


8 Shree Shree Ma Anandamayee Sadhan Ashram. 

i | ^ 47/A Jakhan,*Dehradun, U, p 
9 Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 

P.O Käi pt Dehradun, U. ए 


५५7 7 


10. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Se ^d £ SRO. Uttar Kashi, U.P 


7 : i1; Shree Shree Ma-Anandamayee Vidyapeeth 
a DS m : e TO a Patel Devi, Almora, U. P 


% lits Shree: Ma- Anandamaye oum 
Chandralok, Kalkajt, Wew-Delhi—19.¢Phone.72478) 


Agapars, P.O. Kadir, 0S 771 
24- Parganasg di sg bna 
(PhorigéPünihati 326) 


P. O. Rajgir, Patna, Behst 
16,, Shree Shree Ma Anandaniayee Ashram, 
sog _ Main Road, Ranchi, Beba 


we 
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17. ShreaMa Anandamayee. Ashram, 
E Swargadwar, Puri, Orissa 
18. ‘Ma Anandamayee Ashram;: 


Bhimpura, P. O. Chandod; Baroda, Gujarat 


19. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Ganesh Kh rind Road, I. C. S.. Colony, Poona-7 


‘20, Shree Shree Ma. -Atiandamayee Ashram ड 
| 'P. O. Ramna, Dacca, Hast.Pakistán 


d 
91, Shree Shree Ma Anandamayéé Ashram, 
Siddheshwari, P. O« Ranina, Daeós;. East Pakistan 


* अब 
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Statement about ownership and i Particulars aboy 


newspaper ANANDA VARTA 


Form IV (RurE 8) 


S blication ~ ‘.. Shree Shree: -Anandamayg 
D ET sume. Sangha, Bhadani Varn 
i c February, M 
* Periodicity “OF Quarterly y, May 
publication . £e lv August, and November 
7 ERW". Cs : ZSPN Boe j 
curii... BARGE: Io 
Nationality = . Indian. 


xg Mti: Anandamayee Ashram, 


zd Bhadaini, Varanasi 
2:5५ m 
४, Indian. 
.  443,, Mata Anandamayee Ashi 
ह EAKR Bos " ,. ag 


: Indian. m A! ^ Y p 

> : 2a ria 
.... Mata AP ins ye 

a Di AA "Vases m aq 


- 16; Nantes and "ve * 
VR individuals ‘who E 


ius I, K. Bose, 
above are true to 


hereby declare that the particulars give 
the best of my knowledge and belief 


Date 1, 3. 62. Signature publisher.  (Sd.) K. Bol 


es 
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si AS SERIE RS SÉ RE E RY SONNY 


ae 


EE a: 


SEEPS RSE, IS Re MOC IT CN A Ug Sa r 


ose = 2 € vy 


Seg PRIMERO. ही भत्तवृन्दों के a से पुस्तुकाकार'से,अब' ' 


की श्री माँ आननन्‍्द्मयी 


Yr 
लेखिका _ श्रीमती gafar देवी 
“oI i dm x 
श्री श्री माँ आनन्दमयी भावसयी arate स्वभाव की ` 


प्रेरणा और सन्तानों की कल्याण-कामंना सैं GTR Hest स्वतः... 
होता है az gael wees | uu edP ex uet 
यह fada marta tag, दौ - उनकी वाणी में कैसा 
अपूर्वे माधुर्य है- Alay उ मूलम (ऽद ह+ उसे . भावम्राही 
भेक्त हृदयंगम कर Wate Lwwe विमले भाष-विलास SU Hed | 


स्मृतियाँ ही neha, ssp us मति दे कक 


2४३ 


To hs ade o NE 


: "i is frau at के दिव्य 
peaga के faaui, अलोकिक 


अनमाल सम्पत्ति है | 


धै मूल्य R 
प्रथम भाग a ug भाग--प्रति भाग--तेरह रुपये | 


Met 


SOR 
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NEW PUBLICATIONS 
“a GR RE क म क जी आर म म म 


f WORDS 
पक OF A 
P Ps - `, LI : - a i 
tS ME 


So Wes Mataji’s replies to oral questions 
à ee With: meditation, the spiritual path and self-realization 
with a-great Arie tof problems—practical philosophical ant 
meta-physical—as#*éncountered by seekers after Truth a 
various ,stagesaeatWatajl throws light on every question from 
manryxditferent Standpoings.. This collection -is `å veritable 
—tr&asure grove for evay earnest seeker ny 


With 2 pictures bythe renowned Engl 
Richard Lannoy 


; Price : Board. bound= Rs 
-Rexin bound (printed ‘ori: ‘Superior paper)—Rs. 5:00 or ld 
Shillings or $ 1°50 for abroad 


[ 
i 
1 
i 


ee eS Let ee ee e 
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Ananda Varta 


A quaterly journal dealing mainly with the 
teaching of,Shree Shree Ma Ananddifidyee and with 
religio philosophica] topics 


"us 


ONE. 
AR OU 
Siete 

X 4 


c} a EFE 4 


sun», Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj Pee D Litt ? 
“ic. Kumari Lafita Pathak, M. A i 

Kumari Padma Misra, M. A., Acharjs. 
umari Bithika Mukerji, M. A., D. Phil & 
gs ona T sANEmananda. 
$ E B f&h machari. 4 
i. E lulya:Kütar Dutta Gx 
Sri K. Bose—Managing. Editg 


Annual subscription ( postage free) India—Rs. 5/ 
Foreign—Rs. 6/- or 10 shillings or dollar 1:50 only 
( Rs. 8/- extra for Air-mail postage ) 
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ANANDA VARIA 


a GENERAL RULES 
£ 1; The magazine 1s published in * three separate 
_editions—(1) Hindi-English (2) Bengali English (8) English— 
‘mr the first weeks of May, August, November and February 
The year begins from May 
2." Subscription" are always payáble in advance 
Foreign subscriptions may be sent either by International 
Money orders or Postal orders | 
|  :..8.: Subscriptions to be sent to :— . 
| The. General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha 


Bhadaini;: Varanasi, (U.. P. ) i 
n 4, Ab Correspondence ~*regarding ‘Ananda Varta 
should mention-24vithout fail She subscription number and 
^ addressed to :— ^... 
The Managing Editor, “Ananda Varta", Shree Shree Ma 
Anandatmayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U. P:) | 
9. Complaints -about non-receipt of the magazine 
should ‘be sent latest by the, second weekof the. month :0f 
publicdiion SM ४ : 
3 iui Any change of address should be intimated to the 
aging Editor at the earliest possible opportunity | 
| 7:5: Subscribers. axe teduested. not to “dishonour” any 
issue of“ the magazine sent. V» P. P as this entails 4 
considerable loss to fhe Ashrarn fund They may kindly 
infom us beforehand if they desire to discontinue subscribing 
to the magazine 
कक ERE IEC SE कक केक nate ne ne ne जाओ 
ETT ete I rr ss LI DIXI DI LE 
Published by Shri K Bose, for 
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi 
Printed at the Indian Press (Pte.) Ltd, Varanasi Branch, VARANASI 


£ E | 
| 
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Ananda Varta 


अमर आत्मा--अमर पन्थी स्वयम्‌--अपने में आप 


VOL. X ] AUGUST, 1962 


ERES 


“भगवान्‌ से प्रेम कर सकने से ही सब. प्रेम की सफलता दै।” 
AT MC t 
x N x E x 


. “जो जिस ओर से भगवान्‌ को प्राप्त करुना: चाहता है. atA वही S 
हैं। पथ में ही केवल सेद है । एकमात्र उन्हीं ,को पाना उन्हीं कों जानना है.। उन्हें | 
जानना पाना माने अपने को ही जानना है। SIA को जानना पाना मानें+उन्‍्हीं को... . 
जानना है। जो जिस स्थान से; जिस अवस्था में eed पुकारता है, वह TARA” 
हैं। सदा ही उन्हें जानने के लिए, पाने के लिंए प्राथना करनी चाहिए Us | 


~ 


x Xie ; x 


“अन्तर गुरु का पता पाने के लिए गुरु की खोज, गुरु का धारण S| एक- 
निष्ठ होकर पथ चलना है। भगवद्‌ विषय के सभी स्थान ग्रहणयोग्य हैं । एक लक्ष्य 
से जो भगवान्‌ को चाहता है उसे पथ मिल जाता है | वह स्वयं ही प्रकट होते हैं।” 

x X x 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


E Digitization by ANAND Saroy X REA unding by MoE-IKS [ Vol, Y 


ugad के अनुकूल विषय ही ——— BS A यात के महीय दै । वही genis हैं। वही पुकारनेब 
. और वहीं सुननेवाले भी हैं। उन्हीं में सदा मन रखने की चेष्टा | 


s x 
X X 


४ >> संसार की ओर हीं मनुष्य के लिए विपथ ओर विपद है। उस विपदे 
उद्धार का एकमात्र उपाय दैन अपने में स्वयं प्रकाशित होना ।” 


x sn x 


"ufa fv “झरना हो तो उन्हीं का चिन्तन, काम 


E (2 हो तो उन्हीं की सेवा ।” - 

p VES unt ar z 

ae o Ein o "me 
ems ^C E 

: 7 

Re 
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महापुरुष-प्रसंग `... 
Cm) 
स्वांमी परमानन्द 4 


हिमालय के पाददेश में कुमायू प्रान्त कें छोटे से गाँव के. एक ब्राह्मण परिवार 
में पूज्यपाद स्वामी जी का जन्म हुआ था।-:उनके बहुतः शेशव आर्‌ बाल्यकाल का 
इतिहास हमें कुछ भी नहीं मालूम ।..शेशव कालं से ही उन्हें, ear अत्यन्त प्रिय - 
थी ओर विषयों के प्रति उन्हें कोई आसली थी । यह-सात्विक निष्ठावान ब्राह्मण 
परिवार श्री रामजी का उपासक था । ' बचपन से ही “UAT ed उन्हे अत्यन्त, 
प्रिय था । राम कथा, राम आलोचना अथवा रामायण काः प्रसंग उपस्थित होने * 
से ag उसमें इतने मग्न हो जाते थे कि अनेक बार. आहांर आदि का ख्याल भी.मन 
में न रहता | तुलसीदास कृत रामायण को .उन्होंने. बचपन Hel ad कुंठस्थ्र;कर 
लिया.था। उनका सुमधुर कंठ और स्वर संयुक्त रामाग्रण पाठ feat gal वे 
gug um) | E 

कोई परिकल्पना करके उन्होंने घर नहीं छोड़ा। dise में काम के? सिर्लासले 
ag सत्यनारायण TA पहुँचे-हरिद्वार से aera के रास्ते में प्रथम Et सत्य- 
नारायण चट्टी है | उस समय इस स्थान WEE कल था, बाघ, भॉलू इत्यादि इस 
sina में दिन के समय भी विचरणं करते थे, रात et at कोई बात ही नहीं: किन्तु 
इस जन-मानव शून्य, निर्जन ज॑गल को हीं उन्होंने अनुकूल स्थान सममा आर सत्य- 
नारायणं चट्टी की एक तरफ मिठाई की दूकान खोली | उनके इस अदूभुत मन्तव्य के 
पीछे भगवान्‌ का इंगित ( इशारा ) था। यहाँ पर दुकान खोलकर उन्हें साधुसेवा का 
अपूव सुयोग मिला । इस रास्ते से सदाह्दी साधु-महात्मा, हृशी केश, केदार, बद्री 
आते जाते रहते थे। किसी महात्मा के उपस्थित होते ही वह उनकी सेवा में मस्त हो 
जाते । उन्हें बिना मूल्य खूब मिठाई आदि आहार कराके परितुष्द करते ओर यथा- 
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qud उनके सुख-सुविधा की व्यवस्था करते। इस प्रकार द ना meer wd इ eni sd छा उन्होंने qan 
m Sira कोडी तक व्ययकर डाली | उनका अथोपाजन का क ६ मा नहीं ag 
Spenden के पथिक होत हैं मगवान्‌ इसी प्रकार SI रूप से ही wh 
संसारं का बन्द द्वार खोल देते = | स्वामी जी अपनी वर्तमान अवस्था से बिन्दुमा 
भी दुःखी नहीं हुए बल्कि इस संकट को सुयोग. समझ कर परमाथ पथ पर qu 
निकल पड़े | उन्होंने सोचा कि साधु-महात्माओं के आशीर्वाद से ही इस वन्धन। 
मुक्ति का.रास्ता Wege हुआः। शैशव से ही जो वेराग्य की अग्नि उनके gud 
सुलग रही थी वह इस संय एकोन्तवास,:साधुसेवा ओर सत्संग के परम संयोग 
78 agta विरजेत्‌ तदूहरेव TAI” ( जाबालो पनिषद्‌ ) यह के 
FI उनके oe Sa अच्तर सत्य हुं । agg के हृदय में waaay 
अर इस जीवन के भोग, परलोक के स्वर्गादि भोग Bea 


ष्की इस प्रज्वलित आग्नि ने तरुण उम्र में ही स्वामी जी को आल 
ज्ञान-के gei पथ पर परनरज्या ग्रहण करने को अनुप्राणित किया । आत्मालुसन्धः 

की प्रबल इच्छा से उन्होंने सन्यास ग्रहृण किया । वे सत्यनारायण चट्टी से फिर १ 
लोट करुनही गए । उन्होंने काँगढ़ा के किसी एक प्रसिद्ध नागा सन्यासियों के गिं 
सम्प्रदाय में यत्व ग्रहणा कर लिया ast का sr संकल्प करके वे इस सन्या 
सम्प्रदाय-में सम्मिलित हुए थे क़िरंतु बहुत शीघ्र-.ही वे समझ गएं कि उनके साधना 
अनुकूल वातावरण इस आश्रम की सीमाओं के बीच में सम्भव नहीं होगा। T 
सम्प्रदाय के पास aga भूमि सम्पत्ति थी, वह खेती आदि नाना प्रकार कें वैरण 
"काम में लगे रहते थे। स्वामी जी को इच्छा न होते हुए भी इन सब कामों में UU 
लेना पढ़ता था | | 


` यह परित्राजक अवस्था ही उनके जीवन का सबसे अधिक गौरवमय अर 
है। उनकी एक विशेषता थी कि वे सदा कंधे पर एक जलता हुआ काष्ठ TS 
चलते थे । प्रज्वलित SISATE का कंधे पर रखकर सांसारिक सब वस्तुओं की 5” 
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“मकर उन्होंने हिंमालय से लेकर समुद्र पर्यन्त, बहुत दिनों तक ्रमण किया। 
श्रमणकाल में, निजेन स्थान में नदी के तट पर नगर प्रान्त में घूनी जला EI 
दिन बिताते। साधारणतः नागा साघु सम्मदाय शीत प्रीष्म, वर्षा में खुली: जगह ae 
wad) स्वामी.जी जहाँ भी आसन डालते, fiar ft बिना माँगे. उनके पास... 
si पहुँचती | Am viii. 


Rama के बीच जो समस्त gia तीर्थ स्थान. हैं, केदार, बद्री, गङ्गोत्री, 
यमुनोत्री आदि उन सबका उन्होने दशेत्‌ करिया. था) . समतल भूमि SE SIL 
उन्होंने पश्चिम में cera के अन्तिम छोर से quib आसाम. ओर: RL 
पैदल अमणा किया था । भारत भूमि- के :दक्िण प्रदेश कैस तीथा का अंग 
करके फिर वह कन्याकुमारी पहुँचे । दक्षिण भारत में seu ser संमयःएक्‌ 5. 
महात्मा के quia ओर संग ने उनके जीवन में अदभुत प उपस्थितः कई दिया 
और उन्हीं की कृपा ओर आशीर्वाद से ag उसकै बांद से हिताय T se 
सुखाय s" जीवन यापन करने लगे। उनके साथ परिचेय होने केन ai 
भ्रमण करते समय जो जानकारी ओर ज्ञान उन्होंने संचित किया उसकी दो एक 
घटनाओं का विवरण देता हूँ। एक बार उत्तर भारत में एक धनी के घर स्वामी जी 
दो एक दिन ठहरे। यह धनी व्यक्ति जमीन जायदाद, के मालिक थे पर ream 
| पतिपत्नी दोनों ही अत्यन्त श्रद्धा सेईस्वांमीजी की सेवा sage ida 
धीरे उनकी श्रद्धा atcaea में परिणुत-हो गई | इन्होंने आशा.की#क STAT ATL 


E 


ius और नाना प्रकार के भोग का प्रलोभन - देकर- वह शायद स्वामीजी को कठोर 


तपश्चर्या से fica कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए राजी कर लेंगे। एक 
fia gata पाकर उन्होंने अपनी मनोकामना स्वामीजी के सामने प्रकट की ee 
यह भी बताया कि उनके प्रचुर धत-सम्पत्ति के अधिकारी भविष्य में वे ही होंगे। 
स्वामीजी उनके इस प्रस्ताव से बिल्कुल भी खुब्ध नहीं हुए | वह घीरता ps 
सुन कर चुप हो गए | जो सारे संसार को QU gama हैं. उनके ऊपर इस a 3 
का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ | उन्होंने उसी दिन रात में इस वणिक, दम्पति के अन- 
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। जाने उनका आश्रय छोड़कर उन्मरेंक्त आकाश के नीचे आश्रय' महण बिद ¬ किया | छ 
faq शाम को उनका एक ओर गृहस्थ परिवार से परिचय हुआ । वह भी un 
6 अल थे । वे भी स्वामीजी का खूब आदर यत्न करते | बात-बातं में स्वामीती 
| = मालमा कि इस परिवार में लोक संख्या लगभग ५० आदमी हैं पर्त इन छ 
| के भरणपोषण के उपयुक्त धनागम का कोई साधन नहीं दै.। ग्रहस्वाभी स्वयं बहुत py 
| से रोग से aper है इसलिए उन्हें आधा खाकर या भूखा रहकर जीवन कार 
| पढ़ता है | अनेक बार मामूली सुट्टे ओर सत्तू की व्यवस्था भी वह नहीं कर पाते है| 


m लीला i कैसी विचित्रता है--जिसके पास प्रचुर धन ऐश्वर्य है ed 
भोग करने को सामथ्य नहीं और नहाँ भोग करने के लिए बहुत पुत्र, कन्या मोजू 
हैं वहाँ अन्न ओर ae का अभाव है। steals रोगप्रस्त होकर मानसिक ओ | 


ee में Ra बिता रहा है। जगत सत्य ही giana है। वह रोग शोक, जर 
व्याधि, ey विषयों से परिपूणो है । इस दु।ख की Rath के लिए अगवान की शख | 


ग्य ति जी का दय इस प्रकार को भ rac 
qu की gi qu समुज्वल at उठा | हदय इस प्रकार AY भावना | 


स्वामीजी के परिव्राजक जीवन की एक ओर कहानी उल्लेख योग्य है। % 
एक बार कूलू राज्य में रह रहे थे । अकस्मात्‌ एक दिन आकाश मेघाच्छन्न हो M 
ओर खूब आँधी पानी शुरू हो गया। स्वामीजी एक पेड़ के नीचे आश्रय लेक | 
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घूमने बाहर निकले, दूर से पेड़ के नीचे नग्न, भीगे हुए स्वामीजी को ffi. 
चित्त से 35 देखकर मन्त्री ने राजा से कहा, “महाराज; देखिए, देखिए । साचत... 
कलि के शुकदेव ।” स्वामीजी ने कहा था-“वाबा जी, यह बात सुनते ही सार शरीर. - 
में पसीना झा गया । जो मैं शीत से कॉप रहा था वही में अब पसीने सेतरहों | 
गया [.बाद में में समझा कि लोकेषणा का त्याग करना कितना कठिन है ।” लोकै- 

qui के प्रभाव से आत्मरत्ता करना उच्चस्तर के साधक के लिए भी कितना कठिन है 

यह स्वामी जी उस दिन समभ पाए। वे कहते थे कि बाहर के वेराग्य का कोई मूल्य 

नहीं, अन्दर का तीतर वैराग्य न होने से प्रतिष्ठा की इच्छा कों जय करना बदा कित 

है, लोकवासना की मोदिनी शक्ति अनेक .स्राधकों के पतन का कारयां बन.जाती दै। 
इसीसे महात्माओं के लिए लोकेषणा वा प्रतिष्ठा में आसक्ति Age रहना जरूरी दै । . 


उत्तर भारत में श्रमण करते समय वे आसाम के Seal गहन जङ्गलो 
को पार करके -ब्रह्मदेश भी गए थे। इस लोकालय विंदीन बंडे जङ्गल में. बहुंत बार 
उन्होंने हाथियों के was का स्नान, बहुत से fee पशु, विषधर सपं इत्यादिको देखा। 
जानवरों से भरे जङ्गल में, fasta पर्वतों की चोटियों पर, अथवा ज॑नमानव शून्य 
प्रान्तरों में, रहते हुए स्वामीजी को कोई भय नहीं लगता था। वे कहते, “बाबाजी 
संमय न होने. तक कोई भी पास नहीं आता.। भगवान RT करते दैं। जिन्होंने मातृ- 
गर्भ में परीक्षित की ब्रह्माख से रच्ता की थी, वही सवत्र Ta करते हैं GUT c 


दक्तिण भारतं के सब तीथा का देशेन करके वह रामेश्वर तीर्थ में पहुँचे। यहाँ 
वह एक महात्मा के आदर्श चरित्र को देखकर इतने आकृष्ट हुए कि उनका सग 
छोड़ना स्वामीजी के लिए सम्भव हो उठा । इन महात्मा के प्रति एक गम्भीर, 
श्रद्धा से उनका हृदय परिपूर्ण हो गया । एक दिन उन्होंने विनीत भाव से महाराज के - 
साथ रहने की प्रार्थना की | महाराज बोले, “यह कैसे सम्भव है ! हम तो विपरीत धर्मी 
&1 तुम्हारा अवधूत वेश, मेरा परमहंस वेश, तुम्हारा सम्बल केवल एक कौपीन, में 
बल्न ओर akafa पहनता हूँ । इसके अतिरिक्त तुम सिद्धि आदि मादक य सेवन 
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करते हो और get जलाते हो, मेरा यह सब GS. भी si VL gr Aw यह सब ga sisti “ऐसी दशा में रे Ra, 
. तुम्हारा रहना सम्भव नहीं होगा ।? इन महात्मा के बे के प्रति स्वामीजी ह). 
e eda तभव करते थे इसलिए वे बोले, “महाराज के संगलाभ की gaa ig 
` पर समस्त पूर्व अभ्यास छोड़ने को तेयार हूँ ।” एक बार सोचा भी नहीं कि झक 
दिन का नशा त्याग करना उनके पचत में सम्भव होगां कि नहीं। महात्मा बिनाहे 
किए बोले, “समुद्र तीर पर चलो,” वहाँ जाकर बोले “मेरे साथ रहोगे i यहीं gi 
अपना agar, घूती की लकड़ी, चिलम इत्यादि समुद्र में GH दो ओर समुर 
स्नान कर आओ P महात्मा के आदेश से स्वामीजी ने आनन्दपूर्देक अपना छ 
कुछ समुद्र में विसर्जन कर दिया ओर समुद्र में स्नान करके महात्मा के परवर्तो आहे 
की प्रतीक्षा करने लगे | महात्मा ने उन्हें नूतन कोपीन ओर बहिर्वास पहनने को कि 
आर एक कमंडलु हाथ में देकर कहा, “तीन बार प्रतिज्ञा करो कि shar Fh 
त्याग किया दै उसे फिर मरण नहीं करोगे, एवं जो झुमसे ग्रहण किया उसे भी त्या 
नहीं करोगे |” स्वामीजी ने तीन बार:प्रतिज्ञा करी ओर इन महात्मा का आके 
यथायथ जीवन के शेष दिन पर्यन्त पालन किया । S 


उक्त महात्मा के संगलाभ के बाद से स्वामीजी ने एक saya परिवतन अहु 

भव किया। उनके मन की धारणा, अभिंमत अभ्यास इत्यादि प्रत्येक ufu मानो तँ 
सिरे से गठित हो उठी। उन्होंने इछ. समय इन महात्मा की सेवा में बिताया 
ऐकान्तिक निष्ठापूर्ण, सेवा के माध्यम से इन महात्मा के प्रति उनका wed 
यक्षेण इतना गहरा हो उठा कि उनका संग त्याग करने की कल्पना भी स्वामी 

` नहीं कर सकते थे | किन्तुं हठात्‌ एक दिन महात्मा बोले, “मेरे संगलाभ का जो RE | 

था, वह तुम्हारे जीवन में सफल हो गया। अब तुम उत्तराखंड जाकर grea- 

का अध्ययन करो 1” महात्मा के आदेश से, इच्छा न होते हुए भी caste 

उत्तराखंड आना पड़ा | | 


क्रमशः 


| 
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मनोवैज्ञानिक पंरामनोविद्या में क्यों रुचि लें ? 
gro भीखनलाल AÀA, एम० Lo, Sto faze, दर्शनाचार्य 
. (nato से आगे ) | 


` जो परा-मनोविद्याविद मनोविज्ञान के ज्ञाता हैं उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति समाधि 
ब्यक्तित्वों (trance personality) को आरम्भ में असाधारण मनोविज्ञान में वर्णित 
Sq ओर विविध व्यक्तित्व के दृष्टान्त मान लेने की होती है। लेकिन उनको शीघ्र.ही 
मालूम हो जाता है कि यह व्याख्या पूरी दूरी तक नहीं पहुँचती |. मामूली छिछले 
दृष्टान्तों में यह चल सकती है | गोण व्यक्तित्व के नाटकीय स्वरूप्‌.की व्याख्या इससे 
हो सकती है, लेकिन उससे प्राप्त सूचनाओं की अलोकिकता को समझाने में यह अस- 
फल रहती है। प्रो० सी० dto ब्रॉड (C.D; Broad) ने एक Riata प्रस्तुत किया 
है जो 'मिश्रण सिद्धान्त” (Compound theory) के नाम से प्रसिद्ध है । . -तदनुसार 
मन 'आध्यात्मिक! (psychic) और 'शारीरिक (bodily) इन दी sert का मिश्रण 
है। मन की विशेषतायें सम्मिलित रूप से इन दो तन््ों पर निर्भर रहती हैं। 
आध्यात्मिक तत्व शरीर के नाश के बाद भी मौजूद रहता दै । ae कभी-कभी अस्थायी 
रूप से समाधिस्थ माध्यम के शरीर से युक्त हो सकता है ओर इस्‌ प्रकार एक अस्थायी 
मन का निर्माण कर सकता है। लेकिन यह सिद्धान्त इस बात की व्याख्या करने में 
असमर्थे रहता है कि मिसेज विलेट के मामले में, जिसका अपने बोलने ओर लिखने 
के अंगों के ऊपर नियंत्रण कायम रहा, एक सजीव लगने वाले प्रेषक का उसके द्वारा _ 
संदेश देना केसे सम्भव हो सका | यह इस तथ्य की व्याख्या करने में भी असफल रहता 
है कि प्रेष कभी-कभी अपनी मुत्यु के बाद की घटनाओं का ज्ञान प्रदर्शित करते दैं। 
ऐसा ज्ञान विच्छिन्न आध्यात्मिक तत्व को प्राप्त होना सम्भव नहीं m प्रेषक केवल 
मृत व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके समूचे व्यक्तित्व को जानता है ओर यह एक के 
ध्यात्मिक तत्व तथा दूसरे के शरीर के मिश्रण से सम्भव नहीं है | संदेशों के परस्पर 
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Sez होने तथा प्रेषकों के परिवर्तन की भी, जैसा कि लम्बी गोष्टियों में बहुधा हू. 
है, इस सिद्धान्त से व्याख्या नहीं हो सकती | : 

^ (ब्रिचार-संक्रमणः-सिद्धान्त, जिसका कि प्रेषक की नाटकीयता की sque 
करने के लिये कभी 'मिश्रण'-सिद्धान्त से और कभी असाधारण मनोविज्ञान के ih 
व्यक्तित्व के सिद्धान्त से मेल कर दिया जाता है, आत्मा को अमरता के सिद्धान्त 
बहुत बढ़ा प्रतिद्नढ्ी दै ओर दूसरे को स्वीकार करने से पहिले इसकी पूरी-पूरी न 
होनी चाहिये । लेकिन यह सिद्धान्त स्वयं भौतिक स्तर से ऊँचे र्तर की चीज दै 
इस प्रकार हमारा प्रयत्न रहस्यमय बातों को रहस्यमय सिद्धान्तों से समकाने काबन 
है | मनोविज्ञान से हमें यहाँ कोई सहायता नहीं मिलती । केरिंगटन के शब्दों 
“नहँ तक तथ्यों का सम्बन्ध है, सन्देह के लिये कोई गुंजाइश नहीं है, उनका असिः 
है ओर वे साधारणोतर हैं ।” विचार-संक्रमण-सिद्धान्त यह मान लेता दै कि माछ 
का चेतन या अचेतन मन संदेशों! में प्रदर्शित सूचना को विचार-संक्रमण के नि, 
उन लोगों से प्राप्त करता दै जो वहाँ बेठे हुये हैं और उन लोगों से भी जो कहीं दू 
लेकिन उस सूचना की जानकारी रखते हैं, तत्पश्चात्‌ वह एक सुसंगत तरीके सेझ 
सूचना को जीवितावस्था में परिचित व्यक्तित्व.के नाटक के रूप में प्रस्तुत करता | 
ठीक ऐसे ही जैसे हम स्वप्न या सम्मोहन. क्री अवस्था में" करते हैं । यह सिद्वा 
आत्मा की अमरता कें सिद्धान्त का एकमात्र विकल्प ओर प्रतिद्वन्द्दी है । 
समस्या यह है कि माध्यम को उन तथ्यों का ज्ञान कैसे होता है जो सृत ब्य 
के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं जानता ओर यह भी कि सृत व्यक्ति ओर प्रेषक के ए 
होने का विश्वास कैसे हो । इन प्रमुख कठिनाइयों के बावजूद, दोनों सिद्धान्तो के 
में बहुत छुछ कहा गया दै ओर कहा जा सकता दै तथा आत्मा की अमरता 
सिद्धान्त, जो कि आधुनिक व्यक्तित्व-विषयक quies मत के -बिलकुल प्रति 
है, उसके Tet और विपक्ष में भी बहुत छुछ कहा जा सकता है। आत्मा की अमर 
के सिद्धान्त के विरुद्ध ये युक्तियाँ हैं: आधुनिक शरीर-विज्ञान और मनो विश 

AJAT मन मस्तिष्क पर fiic है अथवा मस्तिष्क का ही व्यापार & | faa 

भौतिक जगत्‌ से परे किसी का अस्तित्व नहीं मानता और इस प्रकार एक am 
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Ras जगत्‌ को मानना -विज्ञान की धारणा के प्रतिकूल है. कभी-कभी gu व्यक्तियों 
से मिलने बाले तथा कथित संदेश HAG साधनों से प्राप्त हुये सिद्ध हुये हैं ओर 
इससे यह संदेह होता दै. कि माध्यम सदेव ऐसे साधन इस्तेमाल करते हैं। मरने के 
बाद जीवित रहना स्वतः आसम्भव लगता है | जो संदेश प्राप्त किये जाते हैं उनमें प्राय 

उन व्यक्तियों की विशेषता नहीं दिखाई देती जिनसे उनकी प्राप्ति मानी जाती है; उनमें 
प्रायः उन तथ्यों का अज्ञान झलकता है जो जीवितातस्था में उन व्यक्तियों को ज्ञात 
में ओर वे कभी-कभी आडम्वरपूण होते हैं तथा व्याकरण की दृष्टि से गलत भाषा में 
व्यक्त किये जाते हैं | उनमें प्रायः झूठ ओर गलतियाँ बहुत होती हैं उनका अधिकांश 
माध्यम के अचेतन मन की उपज होता है। जिस सूचना को सृत व्यक्ति से प्राप्त होने 
वाली माना जाता है उसकी व्याख्या अधिकतर माध्यम की अती न्द्रिय:प्रत्यच्त, दूर- 
gia, दूरश्रबण अथवा विचार-संक्रमण की शक्ति के द्वारा की जा सकती है। प्रेषको 
का व्यक्तित्व स्त्रप्न ओर सम्मोहन के ओर असाधारण . व्यक्तित्वों से जो कि ऋत्रिम 
ओर आसानी से समभ में आ जानेवाले होते-हैं, बहुत कुछ सादृश्य रखता है । बिचार- 
संक्रमण की परिकल्पना के बिरुद्ध कुछ. परामनोविद्याविदों ने निम्नलिखित देतु दिये 
हैं: कुछ दृष्टान्तों की परीक्षा से व्यक्तिपत एकता का पर्याप्त प्रमाण मिला है। प्रेषक 
व्यक्ति की सृत व्यक्ति से. एकता निश्चित करने के लिये उत्साही ,अन्वेषकों ने कई 
विशेष परीत्तायें बनाई हैं, जैसे, post-mortem letters, classical knowledge 
cross-correspondence अथवा concordant automotions, book- 
tests, newspaper-tests, prony sitting, inclusive knowledge, 
reaction tests ओर मनोविश्लेषण ( psycho-analysis )1 इन परीक्षाओं से 
उनको प्रेषक को माध्यम के समग्र व्यक्तित्व आथवा उसके एक अंश से अलग करने 
तथा Ba व्यक्ति के व्यक्तित्व के कम से कम एक अंश से एक दिखाने में बहुत सहा- 
यता मिली है | विचार-संक्रमण इसकी व्याख्या नहीं कर सकता है कि बैठे हुये तथा 
दुनिया में अन्यत्र रहने वाले लोगों के मन में सतक के बारे में जो अनेक सूचनाय 
भरी पड़ी हैं उनमें से कुछ विशेष सूचनाओं का ही क्यों चुनाव होता है, या किस प्रकार 
विभिन्न मनों से विभिन्न सूचनाओं का संग्रह किया जाता है ओर क्रिस प्रकार वे एक 
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संगठित ओर Gaia ant a व्यक्तिल के रूप मे संयुक्त हो जा में. संयुक्त हो MEN 

से तो विचार-संक्रमण सर्वज्ञता के बहुत निकट आ जाता दै। किन्छु फिर गाज 
क्यों होती हैं! सन्देश प्रेण और प्रेतबाधा के छुछ दृष्टान्तों में जो सचमुच है, 
हुआ प्रतीत होता दै. वह यह है कि सन्देश प्रेषक ( जो प्रायः एक से अधिक qu b 

या प्रेत ( Possessors ) अपने व्यक्तित्वों में भिन्नता के, अलग-अलग बैठने 3 

के साथ परिचय की अलग-अलग मात्राओं के तथा सन्देश-प्रेषण की आथवा qq 

के ज्ञान और गति के अंगों के नियन्त्रण की अपनी योग्यता में भिन्नता के है 
प्रदर्शित करते हैं तथा गोष्ठी के समय या प्रेतबाधा की अवस्था में बदलते रहते श्र 
आते-जाते रहते हैं । उनमें से कुछ तो सीधे अपने सन्देश देते हैं ओर कुछ dur; 
में असमर्थ रहते तथा परोक्षतः किसी नियामक के द्वारा सन्देश देते हैं । wank 

में जो कठिनाइयाँ, गलतियाँ ओर असफलतायें होती हैं उनके कारण ये हो सकते है 
मृत्यु के धक्के से या भोतिक साधन ओर परिवेश के बदल जाने से होने बा 
विस्मरति, माध्यम के ज्ञान ओर गति के अज्ञों पर पूरा नियन्त्रण प्राप्त करने में की 
नाइयाँ, तथा नियामक या सन्देश प्रेषकों को इस भौतिक जगत्‌ ओर माध्यम से समरं 
जोड़ने में अनुभव होने वाली -कठिनाइयाँ- दूसरे लोक में रहने वालों को इस लोक 
सम्बन्ध जोड़ना उतना ही अस्वाभाविक हो सकता है जितना हमको उनका ससं 
सुनना। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये. “बैज्ञानिक ष्टि से” आसम्भव हों 

के बावजूद आत्मा की अमरता का सिद्धान्त अधिक अच्छी स्थिति में लगता el 
अतः, Set कि केरिंगटन ने लिखा है, “प्रायः सभी मनोविद्याविदों का इस बात 
मतेक्य है कि आत्मा की परिकल्पना के पत्त में प्रमाण अब इतना प्रबल हो गया है 

कि इसे एक कामचलाऊ सिद्धान्त के रूप में स्वीकार कर लेना उचित है” (Tit 
Story of Psychic Science, P, 328 )। E 
इससे अधिक आश्चर्यजनक कोई दूसरी बात नहीं हो सकती कि इमा! 
विज्ञान कहलानेवाला मनोविज्ञान मानव-प्रकृति-विषयक हमारे ज्ञान में आशात 
वृद्धि करनेवाले इन तथ्यों ओर सिद्धान्तों से अनभिश्च है ओर उन पर ध्यान भी गही 
देना चाहता | परामनोविधा बही विज्ञान है जिसके बारे में महान्‌ जीव-शाखी ओ. 


| RTT 4६5 
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दाशनिक हन्स gta ( Hans Driesch ) ने कुछ समय पूर्व लिखा था :-“परा- 
मनोविद्या सब विज्ञानो में कनिष्ठ दै, जिसकी में अत्यधिक प्रशंसा और आदर करता 
हँ”, तथा जिसके बारे में विज्ञान के यशस्वी लेखक perd बाविन्क ( Bernhard 
Bavink ) ने लिखा कि परामनोविद्या “वह विषय दै जिसका ज्ञान प्रकृति-दर्शन के 
अन्तिम प्रश्नों को अधिक से अधिक स्पष्टता-पूर्वक समझने के इच्छुकों के लिये 
नितान्त आवश्यक है? ( The Anatomy of Modern Science P. 520 )1 
फिर भी, मनो विज्ञान इसकी उपेक्षा करके न केवल दूसरे विज्ञान की ww करता है, 
बल्कि उसका अनादर भी करता है ओर यदि हम यह जानना चाहें कि इस उपेक्षा 
के पीछे क्या प्रेरक है तो हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा । किसी पन्थ के नये-नये अनु- 
यायी उसमें मूख की तरह आस्था रखते हैं। मनोविज्ञान को विज्ञान के पद की 
प्राप्ति दाल ही में बड़ी युश्किल से हुई है। इसलिए यह पुराने यांत्रिक ओर भौतिक 
बिज्ञानों की विधि ओर सिद्धान्तों का अन्धानुसरण कर रहा है ओर इस प्रयत्न में 
इसने अपनी आत्मा, मन ओर चेतना को खो दिया है। इसके कदम ऐसे नपे-तुले 
ओर सतकता के साथ पड़ रदे हैं जेसे कि मानो इसे विज्ञान-पद से च्युत होने का डर 
लगा हुआ है । fever ( Tyrrele ) ने लिखों हैं :--“मनोवेज्ञानिक शायद यह सोचते 
हुये कि उन्हें एक stared नये और विकासमान विज्ञान की प्रतिष्ठा रखनी है, भौतिक- 
शाञ्जियों की star अधिक सतक हैं क्योंकि भौतिकःविज्ञान तो इतने eg रूप से 
स्थापित है कि उसकी प्रतिष्ठा के जाने का कोई खतरा नहीं ह” (Science and Psy- 
chic Phenomena, P. 341) | मेरा विश्‍वास है कि" इस समय सत्य की खोज 
` ओर सत्य के प्रेम की खातिर हमें इस मिथ्या प्रतिष्ठा की बलि ` भी देनी पड़े तो दे देनी 
चाहिए। मनोवैज्ञानिक का उद्देश्य मानव-प्रकृति को जहाँ तक हो सके पूरी तरह 
` जानना होना चाहिए ओर इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए साधारण, असाधारण तथा 
उध्वेसाधारण सभी क्षेत्रों की छानबीन करनी चाहिए। जीवन की सभी बुराइयों 
ओर दुःखों का मूल मानव-स्वभाव का संकीर्ण और आमक ज्ञान दै। इस समय हमें 
मनुष्य के बारे में जितना ज्ञान है उससे अधिक गहरे और विस्तृत ज्ञान की हमें 
जरूरत है। मनोविज्ञान को इस कार्य के लिए समर्थ बनना चाहिये ओर यथाशीघ्र 
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TA ua Ge een (Supernormal ) मनोविज्ञान के गा ) मनोविज्ञान के नाग 
खोलनी चाहिये जो न केवल पाश्चात्य “साइकिफेल ' रिसचे” के खोजे हुये aay, 
अध्ययन करेगी बल्कि उनका भी जो इन तथ्यों से भिन्न प्रकार के दें ओर भार। 
योग-साधना से सम्बद्ध हैं । कॉस्टेन्टीन ऑयस्टरीच (Konstantin Oesterreigy 
ने ठीक ही कहा है कि “योरप में माध्यम-शक्ति. एक आकस्मिक प्राप्ति है--कुछ के 
'परामनोविद्या के अलौकिक तथ्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन केसे ओर कब, ay 
नहीं जानते।” भारत में ऐसी शक्तियों को विधिवत्‌ उत्पत्ति की समस्या को हल है 
शतान्दियाँ गुजर चुकी हैं | अत्यन्त आवश्यक होने के बावजूद भी अभी तकभा; 
तीय संन्यासियों, फकीरों ओर अन्य असाधारण व्यक्तियों की कोई वेज्ञानिक gm 
बीन नहीं हो पाई E] यह बहुत अफसोस की बात है ओर समक में नहीं आती. 
साइकिकल Raa सोसाइटी ने अब तक इसका कोई प्रयत्न नहीं किया pow 


कम आश्चये की बात नहीं है कि भारतीय विद्वानों ने अभी तक इन सम स्याओं१ 
हल करने में स्वयं को नहीं लगांया | :>. .. P 
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शकताल में संयम एवं भागवत सप्ताह 
de रामनरेश दीक्षित, “नैमिषतीथ-पुरोहित” ` ` 
"anu धर्म यमाह तारिमवनो . कृत्वा परी ज्षिन्नूपं | 
ब्रह्मजादभिरक्तितं कलि .जयख्यातं च कत्वा afi 
Beat: YPE: स्वपरमज्ञानोपदेशे नतं। 
शापादावदू सुं नमामि परमानन्दं कृतिं meu 
शुकताल (जिला-सुजफ्फर नगर में) पावन भागीरथी गङ्का के तट पर स्थित 
आज भी अपने पूर्व गौरव का चिरस्मरण दिला रहा है। कहते हैं कि राजा परी च्तित 
को श्रीशुकदेव सुनि ने यहीं पर श्रीमदूभागवत की कथा सुनाई at | विद्वानों ने इसका 
समथन भी किया है कि 'शुकताल' यह वही गङ्गाद्वार (हरिद्वार) के समीप का स्थान 
हे जहाँ पर भागवत की कथा एंवं सत्सङ्गादि की चर्चा पूर्वकाल में हुआ करती थी। 
जिसे आजकल शुकताल, शुक्रताल, शुकसरोवर आदि विभिन्न नामों से प्रायः लोग 
सम्बोधित किया करते हैं । m T 
श्रीमद्‌भागवत माहात्म्य के तीसरे अध्यायं में आता है कि जिस समय भक्ति 
के कष्ट की Praha के लिये श्रीनारदजी ने सनकादियों से पूछा कि भागवत ITI की 
कथा के द्वारा उज्ज्वल-ज्ञान यज्ञ कर गां, यह GR कहाँ पर करनी चाहिये। तब 
सनकादियों ने कहा :-- 
‘srg नारद्‌ वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। 
ager समीपे g तटमानन्द॒ MATAI 
नाना ऋषि गणेष्टं देव सिद्धनिषेवितम। 
नाना तरु लता कीर्ण नव कोमल बालुकम्‌।। 
रम्यमेकान्त we दवेम पद्म सुसोरभम्‌। 
यत्समीपस्थ जीवानां वैरं चेतसि न स्थितम्‌ ॥” 
अर्थात्‌--नारदजी ! आप बड़े ही विवेकी E] सुनिये, हरिद्वार के पास 
आनन्द नामक एक घाट है | वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं। भाँति-भाँति के इच्त 
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ओर लताओं के कारण बढ़ा सघन है देवता ओर सिद्ध लोग भी उसका dn 
हैं। वहाँ बड़ी कोमल नवीन-बालू बिछी हुई दै। यह घाट बड़ा. ही सुरुष थी. 
एकान्त देश में है | इससे सिद्ध होता: fe यह वही स्थान हरिद्वार के जी 
‘gaara’ ही एक ऐसा है जो उपयुक्त लक्षणों से आज भी छुशोभित दै। इं सग 
के विशाल शिखर पर श्रीशुकदेव मुनि का प्रसिद्ध मन्दिर दै जिसमें mu. 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी की अनुपम मनोहर मूर्ति दे ओर आस-पास sisi 
राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं तथा अन्यान्य ऋषियों की भी af 
जिनकी दर्शन मात्र से परमानन्द की प्राप्ति होती है। उसके समीप में ही एक हो 
से मन्दिर में शुकदेव मुनि की एक प्राचीनमूतिं का ओर भी दर्शन प्राप्त होता है। 
सचमुच यह स्थान अत्यन्त प्राचीन तपोमय है | देखने से ऐसा प्रतीत du 
है कि कभी अवश्य ही यह स्थान कथा श्रवण का केन्द्र तथा सत्सङ्ग तपश्चर्या आदिक 
उद्गम स्थान होगा | SAT बालुकामयी कुश, काँस से सुशोभित, गङ्गा जी की वि 
जलधार से प्रत्तालित यहाँ की भूमि सहज ही. सतोशुण की उत्पादिका है । यहाँ ब 
दिव्य पवित्र भूमि उच्चतम मानव्रीय विचार स्थित के लिये त्यन्त उपयोगी है। ओ 
आज भी यहाँ का वायुमरडलं शुक-परी कतित कथा सम्बन्धी विवेचना एवं उनकी uu 
वाणी से गू रहा है। जिससे भारतीय जीवन को मान्‌ प्रेरणा प्राप्त होती है। 
श्रीमदूभागवत्‌ के ग्यारहवें स्कन्ध अध्याय तेरह में आया है-- 
` आगमोऽपः प्रजादेशः कलः al च जन्म च | 
ध्यान मन्त्रोऽथ संस्कारो दृशैते गुण हेतवः || 
| अर्थात्‌ -शाल्न, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र ओं 
संस्कार--ये iu स्तु यदि सात्त्विक हों तो सत्तगुण की, राजसिक हों तो रजो 
की ओर तामसिक हों तो तमोगुण की बृद्धि होती है। उपर्युक्त gat वस्तुओं का ब 
पर सात्तिकी प्रभाव दै । जिसने एक बार भी इस तपोमय स्थान को देख लिया f 
उसकी यहाँ से जाने की स्मृति ही नहीं रहती | श्रीमद्भागवत कथा sur तथा से 
नियम का यह एक मदान्‌ केन्द्र है । इसी उद्देश्य को लेकर परमाराध्या qd 
गताजी (श्री श्री आनन्दमई) ने इस वर्ष यहाँ पर अपना विशाल कार्यक्रम एक पर 
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संयम सप्ताह एवं भागवत्‌ सप्ताह के रूप में रक्खा | दिनाङ्क ६-११-६१ 3e से संयम 
सप्ताह का कार्यक्रम प्रारम्भ होकर दिनाङ १५-११-६१ को समाप्त ES तथा उसी 
दिन से ओमदूमागवत का कार्यक्रम पं० श्री अझिष्यात्तजी melt वाटा? के आचार्य 
त्वमें दिना २३-११-६१ को निर्विष्न समाप्तं हुआ | 

इस समारोह में वम्बई महांमयडलेश्वर श्री स्वामी महेश्‍वरानन्दजी महाराज 
तथा ब्ून्दावन धाम से-श्री स्वामी अखयडानन्दुजी सरस्वती महाराज, एवं श्री स्वामी 
चक्रपाणिजी महाराज, श्री स्वामी विष्णु-आश्रमजी महाराज इस प्रकार से अनेक 
आगन्तुक महात्माओं के संयम पत्रं भागवत सप्ताह पर बड़े ही सुन्दर भावपूर्ण 
व्याख्यान होते रहे | 

सत्सङ्ग की एक ऐसी परिपाटी बना दी गई थी कि संयम सप्ताह के ब्रती भाइयों 
को प्रातःकाल ब्रह्ममुहूत ४ बजे से लेकर रात्रि के १० बजे तक माँ” के सान्निध्य में 
अपनी साधना का एक महत्वपूर्ण क्रियात्मक सुअवसर निरन्तर प्राप्त होता रहता था | 
ब्रती भाइयों की अधिक संख्या थी | सहस्नों की संख्या में आगन्तुक नर-नारियों की 
अपार भीड़ बनी रहती थी । विशेष बात तो यह थी.:कि--जबतक श्री माताजी के 
लोग दशन नहीं प्राप्त कर लेते थै तबतक वे वहाँ से जाने की इच्छा भी नहीं करते थे | 
चाहे जितनी भी शीत दो, रात्रि हो जाये कुछ भी हो संब प्रकार कें कष्टों को झेल जो 
जन-श्रद्धा “माँ” के दशेनों के लिये उमड़ पड़ती थी, वह दृश्य अनोखा था। इस 
प्रकार से आगन्तुक भक्तों में प्रेमानन्द॒ की धार बहा करती थी । श्री माताजी के सदु- 
पदेशों ने जादू सा असर किया जिससे लोगों में सद्प्रेरणा का eae हुआ | जो भी 
“माँ! के एकबार दुरशन प्राप्त कर लेता था मानों बह्‌ सब कुछ पा गया EY | श्री माताजी 
की स्नेहमयी दृष्टि ने सबको निहाल कर दिया। 

यह रहा शुकताल की पावन भूमि का संक्षिप्त दिग्दशंन। अन्त में शुकदेव 
वन्दना के साथ इस लेख का उपसंहार करते हैं-- 

यं प्रन्रजन्तमनुपेतमरपेतङ्कत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुद्दाव | 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं स4भूतहृदयंसुनिमानतोऽस्मि ॥ 


— 
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श्री श्रौ माँ ्रानन्दमयी-प्रसङ्ग' 
| श्री अंमूल्यकुमारंदतत JH, THO go, dl» एल्‌० 


चतुथे खणड ` 
. (taafi ) 

मेरठ गमन | 
_५-४१ ) इस तरह बात करते-करते मेरठ जाने का. 
समय à ET E e = is आए थे जिसमें २५ आदमी अच्छी | 

तरह बैठ सकते थे। हमारे बिस्तरे आदि बस पर चढ़ा दिए गए । हुम लोग एक-एक 
करके बस में जा बैठे। श्रीयुत देमेन्द्रचन्द्र बन्द्योपाध्याय आए थे । वे हमारे साथ | 

जाथैँगे या नहीं वह अभी तक अनिश्चित Eaque से एक दिन की छुट्टी ली है, तो 
भी सांसारिक असुविधा के कारणं उनकी ख्री शायद आपत्ति करती दैं। अखंडानन्दणी, | 
निलि बाबू एवं आश्रम के कुछ बालक ब्रह्मचारियों के अतिरिक्त हम सभी रवाना इुए। | 
बस पहले करनपुर की ओर रवाना BE | हेम बाबू का घर करनपुर में दै। 
उनके घर के पास बस पहुँची तो माँ ने उनकी at को खबर दी । देमवाबू की जीवे 
आते ही माँ ने उन्हें और कोई बात कहने का अवसर न देकर उसी समय दम लोगं | 
के साथ आने को कहा 1 वह भी प्रायः राजी हो गई पर आन्त में लड़कियों की परीक्षा 
की बात सोचकर चल नहीं सकीं | किन्तु देमबाबू को माँ के साथ जाने की welt | 
अनुमति दे दी | ! | 
इस बार बस देहरादून स्टेशन के पास आकर एक रास्ता पकड़कर चलने | 
लगी | बस में चढ़ने के बाद से ही माँ के भाव में परिवर्तन देखा। जितने 4 
किशनपुर में था, माँ को कुछ गम्भीर, देखा। बातचीत अवश्य करती थीं कि 
प्रयोजन के अतिरिक्त नहीं । स्वयं प्रदत्त होकर बातचीत करके भक्तों को आनन्दा | 


में डुबाए रखने की जो माँ को असाधारण क्षमता है उसका निद्शंन किशुनपुर dil 


Va 
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में मेंने नहीं पाया । सदानन्दुमयी माँ का आनन्द अन्तःसलिला फल्गु के समान 
मालूम होता था। बाहर उसका-प्रकाश नहीं देखा जाता था। wee होता था कि 
क्या माँ बदल गई हैं १ -मेरठ जाने के. रास्ते में. देखा श्री श्री माँ का पूवभाव मानों 
बहुत कुछ लोट आया | उनके दुख ओर नेत्रों में एक सरस भाव देखकर भक्तगण 
पुलकित हो उठे । माँ हँस हसकर बात ae रही थीं। हम लोगों से बोलीं, “कल 
अच्छा दिन देखकर ही यात्रा करी ।” कल जो माँ ने अपना शयनगृह बदला उसी को 
लक्ष्य करके उन्होंने यह बात कही | कल जब माँ ने अपना सोने का कमरा बदला, 
उस समय gad से किसी के मन में यह बात नहीं आई कि माँ आश्रम छोड़ेगी 
इसीलिए ऐसा कर रही हैं यद्यपि इस प्रकार का कत्त परिवर्तन उनके स्थान परिवर्तन 
का पूर्वाभास है, यह पहले भी देखा गया है। 


ay ओर भी कहने लगीं, “यह शरीर घूम फिरकर ही ठीक रहता दै, तब भी 
आजकल कुछ समय एक जगह रहता है। एक बार जाड़ों में किशनपुर आश्रम में 
खूब ज्वर हुआ | डाक्टर ने परीक्षा करके देखा कि छाती में निमोनिया का विकार 
हुआ & | नीचे जिस कमरे में रहती थी ag बहुत euer होने से सुमे होल के कमरे में 
ले आया गया । में निमोनिया लिए ही शिमले के लिए रवाना हो गई। रास्ते में 
निमोनिया, बुखार सब ही छूट गया |” 


श्रीयुक्त हेमचन्द्र बंद्योपाध्याय को लक्ष्य करके माँ हँसते हुए कहने लगीं 
“बाबाजी बड़े सरल हैं। आज मेरठ जाने के पहले बाबाजी आश्रम में आकर 
अत्यन्त दुःख के साथ बोले । 'माँ, आफिस से तो छुट्टी मिल गई, पर घर से नहीं 
मिली” बाबाजी बात को थोड़ा घुमा फिरा कर भी कह सकते थे--ऐसा भी कह सकते 
थे कि घर में बीमारी या असुविधा के कारण नहीं जा सकता; किन्छु बाबाजी ऐसा 
न कहकर एकदम सीधे से बोले कि माताजी ( अर्थात्‌ देम बाबू की खरी ) see जाने 
की अनुमति नहीं देतीं | ( सब हँसते हैं ) 


“पति पत्नी में समान समान भाव होने से ऐसा दी होता दै! at चाहती है 
कि उसका पति उसके भाव से भावान्वित होकर चले | पति यदि भिन्न भाव का भावुक 
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करती ud उसके विरुद्ध आचरण नहीं करती i" 


जितेन बाबू- आजकल स्वाधीनता एवं समान अधिकार के दिन हैं न, इसी 
लिए स्वामी-खी में कोई छोटा बड़ा नहीं | 


माँ-हाँ, आजकल पति ot का नाम लेकर पुकारता दै ओर श्री भी पि 
का नाम लेकर पुकारती है यह NA सुना है | | 


इस तरह बात करते-करते हम लोग शिवाली पहाड़ के निकट आ एहुँचे। 

शिवाली पहाड़ के ऊपर हमारी बस .सर्पगति से चलने लगी। सूर्य अस्त हो गया 
था। आकाश में दो एक तारे दिखाई पढ़ने लगे थे। गोधूलि के घूसर प्रकाशमें | 
पहाड़ी दृश्य अत्यन्त मनोहर दीख रहे थे। auaa पर दृश्यपट परिवर्तित होते | 
जा रदे थे। कभी हम लोग ऊपर उठते थे कभी नीचे उतरते थे कभी घने इतं बौ | 
श्रेणियों के बीच से चलते ओर कभी इत्तादि से शून्य उपत्यका के ऊपर पहुँच जा 
थे। पहाड़ी रास्ता होने पर भी मागे खूब सुन्दर, मसूरी के रास्ते की तरह TA! 
हमारी बस अनायास स्वच्छन्द गति से मोड़ ले लेकर इस रास्ते पर चलती जा रही 
थी। श्री श्री माँ तरह-तरह की बातें करके इम लोगों को हँसा रही थीं | | 


माँ ने हम से पूछा; “बोलो तो, डेढ़ रुपए की अंग्रेजी क्या है १? हम में रे | 

एक के बता देने पर माँ कहने लगीं, “एक बार में बस से अल्मोड़े से नैनीताल T 
रही थी। साथ में केवल विराजमोहिनी । बस वाले ने हम को सामने की सीट o 
आदर के साथ बेठाया। पीछे किराया लेने आकर बोला कि हमें One Ru | 
eight annas देना होगा यह सुनकर मैंने तत्काल विराजमोहिनी से डेढ़ रुपया 
देने को कद्दा। बसाले ने जरुर समझा होगा कि में सुब अंग्रेजी जानती हूँ । (र 
का हँसना ) | | 
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ओर एक वार विराजमोहिनी को साथ लेकर लखनऊ में एक धर्मशाला में 
पहुँची । धर्मशाला के पास ही एक सज्जन का घर था। उस सज्जन ने हमारा तौर 
तरीका देखकर सोचा कि मेंने जरूर बी० uo पास किया है. और यदि नहीं भी किया 
है तो बी० ए० तक पढ़ा है। में जो कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं जानती यह वह 
किसी तरह भी :विश्वास नहीं कर पाता था। अन्त में जब उसने सब बात सुनी तो 
उसे विश्वास हुआ । ओर जब में वहाँ सें चली आई तो उनका कितना रोना ।” 


बात-बात में विराजमोहिनी देवी की चर्चा उठी । माँ बोलीं, “उस बार जब 
विराजमोहिनी को लेकर नाना स्थानों में घूम रही थी । उस समय हमारे पास सम्बल 
कुछ भी न था--नाना स्थानों पर नाना लोगों ने टिकट खरीद दिया। एक बार एक 
टिकट कलेक्टर ने हमारा टिकट देखना चाहा । यह जान कर कि हमारे पास टिकट 
नहीं है उसने ead हमारा टिकट खरीद दिया । पैसा कौड़ी कुछ भी पास नहीं था | 
रास्ते में जो जुटता वही खाती थी । कभी धर्मशाला में, कभी स्टेशन पर रात काट 
देती थी | इस तरह का घूमना फिरना विराजमोहिनी के लिए एकदम नया था। वह 
बड़ी चिन्ता में पड़ गई | रास्ते में हमारी जरूरत के अतिरिक्त जो भी मिलता, उसे 
उसने सञ्चय करना आरम्भ किया । अपने लिए नहीं, सब ही मेरे लिए। मुझे समय- 
समय पर क्या खाने को देगी, क्या पहनने को देगी, इसी चिन्ता से वह अस्थिर 
रहती | कहीं से उसने एक टोकरी भी जुगाड़ कर ली थी ओर उसमें वह थोड़ा बहुत 
जो भी पाती थी रख देती थी | अन्त में कमल ( भट्टाचार्य ) को जब मैंने हमारे पास 
से विदा कर दिया तब उसके साथ इस टोकरी के सब सामान भी दे दिया। इधर 
विराजमो हिनी का भी सञ्चय करने का भाव कम हो गया, क्योंकि इछ दिन भेरे 
साथ घूम कर उसने देख लिया कि हमें किसी भी चीज का अभाव नहीं हुआा-समया- 
नुसार सब ही जुट जाता है 1” 


i w ( 
माँ फिर प्रज्ञानन्द ब्रह्मचारी की बात करने लगीं। WT बोलीं, “ब्रह्मचारी 
» 
बाबा यदि आज साथ होते तो बढ़ा आनन्द होता, बावाजी का बड़ा सरल भान हे 
बाबाजी ame कहते, “Aa आप की तन्न तन्न करके परीक्षा करी परन्तु कहे 
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ae नहीं पकड़ पाया।” at मुख से मेरी अवस्था की बात सुनकर E. 
3 LI it LI . 1 
Gang जिन सब अवस्थाओं की बात कहती हैं उनसे तो यह शरीर By 


Ann M M M e^ 
anna, 
Ann, 


सम्भावना नहीं ।” । 
से-पर. सेने ब्रह्मचारी महाशय से तुम्हारी अवस्था के विषय में पूछा था॥) 
उन्होंने gana कहा कि तुमने साधन की दो एक अवस्था पिछले जन्म में ही प्रात भर 
ली थी और इस जन्म में बाकी अवस्थाएँ खूब जल्दी-जल्डी प्राप्त कर ली हैं । 
माँ--( हँसकर ) हाँ, वाबाजी कहते थे कि आप "पूली? द्वारा उठ गई हैं 
( सव हँसते हैं ) 
इस तरह हँसते बोलते हम लोग चल रहे हैं। सन्ध्या बीत चुकी है। a 
) ओर ही अन्धक्रार | हम लोग मेदान में से जा रहे हैं। बीच-बीच में खूब गरम हा 
शरीर में लगती है-इतनी गरम कि निःश्वास मानो बन्द हुआ जा रहा है। इमा 
बस भी खूब तेजी से चल रही है-घंटे में ३५ से ४० मील, कभी कभी Yo i 
इस तरह हम लोग रुड़की आ पहुँचे यहाँ गाड़ी रोक कर पेट्रोल लिया गया। 
प्यास से हम सभी कातर थे। पांडेजी ने एक आदमी से ठंडा जल ame 
हम लोगों को पिलवाया। सड़की में प्रायः १०-१४ मिनट की देर gii हम लो 
फिर रवाना हुए | | 
रात को प्रायः १० बजे हम लोग मुजफ्फरनगर पहुँचे | इसके बाद ही मेए' 
है। मेरठ के भक्तों ने हमारे आने का संवाद पाया है कि नहीं यह सब आलोच 
परमानन्द स्वामीजी ओर नेपाल दादा कर रहे थे रवाना होने के qd उनको फ 
तार दे दिया गया था पर उस तार फे ठीक समय पर न पहुँचने का ads कारण ell. 
स्वाभीजी तरह तरह से बात करके शरी श्री माँ से जानना चाहते थे कि हमा! 
तार उन्हें मिला या नहीं । माँ यह सब बातें सुनकर हँसती थीं और कहती थीं “त 
2 di a us oe : | हम लोग अपने घर जा रहे हैं कोई न होगा तो a 
a: रहगे। सबेरे वह हम लोगों को देखकर विस्मित atl 
एक बार. शिमले भी ऐसे ही बिना खबर दिए गई थी | शिमले में उन लोगों ने sitet 


| 
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का बन्दोबस्त करके हम लोगों को आने के लिए तार दिया। हम लोग भी रवाना 
हो गए। शिमले की कालीवाड़ी में कीतन का आयोजन हुआ ar भूपेन ag कीर्तन 
कर रहा था । बहुत लोगों का समागम था। मैंने सोचा कि अगर इस समय प्रकाश्य 
भाव से कीतन के स्थान पर जाउँगी तो हहला मच जायगा और कीतेन भंग at 
जायगा | यह सोचकर वधूवेश धारण कर मेंने काली बाड़ी में प्रवेश किया | प्रवेश 
करते ही कीतेन के स्थान की ओर न जाकर जलदी से सीढ़ी से दो तल्ले पर चढ़ गई । 

दो तल्‍्ले के बरामदे से कीर्तन-स्थल देखा जाता था | वहाँ भी कुसी डाली हुई थी 
ओर वहाँ से लड़कियाँ कीतेन सुन रही थीं। में आसर (कीर्तन का स्थान) के पास 
होकर चली गई पर सुझे कोई पहचान न सका। कई लोगों ने मेरै मुख की तरफ 

देखा ओर उनके बीच में परिचित लोग भी थे पर कोई मुझे पहचान न सका। 

दो तल्ले के वरामदे में जाकर देखा कि जहाँ चैतन्यदेव की एक तसबीर Silt थी उसके 

नीचे ही एक कुर्सी खाली है । में इस कुर्सी पर बेठ गई | कुसी खाली रहने का कारण 

यह था कि उसके सामने एक खम्भा पड़ता था । यहाँ बेठ कर आसर को देखने के 

लिए झुकना पढ़ता था। में जो जाकर कुर्सी पर बेठी वह लड़कियों ने देखकर भी न 

देखा। मेरे पास जो बैठी थी उसके कंधे पर भार देकर में आसर की ओर देखने 

लगी। जिसके कंधे पर भार दिया था, उसने धक्का देकर मेरा हाथ हटा दिया। 
मुझे किन्तु वह पहचान न सकी | 


इधर नीचे की मंजिल में पिताजी लोगों में एक सन्दे उपस्थित हो गया। वह 
सोचने लगे क्रि यह कौन at है जो इतनी जल्दी ऊपर चली गई । कोई गुंडा तो खरी 
का वेश रखकर लड़कियों के बीच में नहीं चला गया ( यह सब सोचकर उनमें से 
एक ऊपर चला आया | इसी समय आसर से ऊपर देख कर किसी किसी ने gh 
पहचान लिया। समभ ही सकते हो कि तब क्या हालत हुई । 


बात-बात में दिल्ली ओर मेरठ के भक्तों की बिशेषता के विषय म माँ आलो- 
चना करने लगीं। माँ बोलीं, “दिल्ली के पिताजी लोग ऐसे हैं कि यदि में दिल्ली जाउँ 
तो किस उपाय से ag gk ज्यादा दिनों तक दिल्ली रखेंगे इस बात को लेकर उनमें 
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प्रतियोगिता शुरू हो जाती दै । अनुनय विनय तो निरंतर ही चलती रहती है। " 
अलावा ag आफिस बन्द कर मेरे पास पड़े रहना . चाहते हैं, “तुम्हारे लिए | 
बोलकर आफिस जाना बन्द कर देंगे तब भी तुम्हारे पास से हटेंगे नहीं |” प 
मेरठ के पिताजी लोगों का दूसरा भाव है। यदि में उनसे कहूँ कि में आज ह 
जाऊँगी तो वह उसमें कोई आपत्ति नहीं करेंगे BR छोड़ते कष्ट अवश्य होता| 


पर वह मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहते | यह दोनों ही भाव सुन्द हैं। 


इस तरह बात करते-करते हम लोग मेरठ पहुँचे। दूर से सेंने देखा कि मे 
के भक्ताण हमारी अपेक्षा में रास्ते में आकर खड़े हैं। जयध्वनि करके माँ कोक 
से उतारा गया । एक लड़कियों के विद्यालय में हम लोगों के रहने की जगह एं 
नामयज्ञ का आयोजन हुआ है | हम लोगों को इस विद्यालय की दूसरी मंजिल पर षे. 
जाया गया ख्ी-पुरुष बहुत भक्त माँ को घेर कर बेठे। एक सज्जन ने अति मधुरसा 
से एक आवाहन संगीत गाया। रात के १२। या १२॥ तक गान ओर कीर्तन चला। 
अन्त में हम लोग खूब भोजन करके दो मंजिले की खुली छत पर लेट रहे | यहीं ए 
विशिष्ट शय्या पर माँ के शयन करने का बन्दोवस्त हुआ था | | 


११ ज्येष्ठ रविवार २५-५-४१ 


बहुत तड़के भक्तों ने आकर भजन शुरू कर द्या | सुन कर हम सभी शख 

त्याग कर उठ बेठे। EH समय तक भजन सुनकर हमने नीचे आकर प्रातः छँ 
समा किया । कुछ दिन चढ़े श्री श्री माँ को नीचे ले आया गया ओर सबके ता 
कई तसवीरें खींची गई'। इसके बाद श्री श्री माँ घूमने बाहर गई' । 
धूमकर आने पर माँ नीचे की मञ्िल में बेठीं। श्रीयुत तरणी चकर 

महाशय ने कुछ देर गीता पाठ fear) उसके वाद भक्तों ने कीत्तेन शुरू किया! 
कौचन खूब जमा। भक्तगण पहले तो बेठे-बेठे गा रहे थे, अब वे उठ खड़े हुए । * 
श्री माँ भी खड़ी हो गई'। मुख आरक्तिम, होठों पर ug हँसी । कीत्तन की वी 
पर हाथ चला रही थीं। भक्तों ने उत्साहित होकर नृत्य आरम्भ कर दिया । efi 
पर जेसी बिजली का प्रवाह खेल गया। उपस्थित सभी लोग कीर्तन में थोड़ 4f 
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मत्त हो उठे । ११ बजे तक कीत्तेन हुआ। अन्त में सब लोग स्नान आहार करने 
को चले गए | petted को 


दिल्‍ली से कई एक भक्त-पंचूवाबू , अमलबाबू , शिवेनबाबू, हरिदास बाबू 
आदि आए थे। खाने के बाद हम लोग कमरे में बैठकर श्री श्री माँ के विषय में 
आलोचना करने लगे। कमरे से बाहर निकलने का उपाय नहीं था--८ बजे से 
ही धूप की गरमी असह्य मालूम होने लगती थी। इस समय की तो कोई बात ही 
नहीं, ऐसा मालूम होता था मानो हमारे कमरे के चारों ओर अग्निकुंड प्रज्वलित gl 
रहा है। 
शाम को feat ने कीर्तन शुरू किया। श्री श्री माँ उनके बीच में बैठी हैं। 
हम लोग बरामदे में 35-33 कीर्तन सुनने लगे। कुछ देर वाद माँ स्वयं गाने 
लगीं-- 
“जय श्री कष्ण चैतन्य श्री मधुसूदन, राम नारायण हरे | 
जय राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण हरे ।।” 
fuf ओर भक्तगण माँ के साथ-साथ गाने लगे। इस तरह थोड़ी देर 
गाना चलता रहा । फिर माँ घूमने के लिए बाहर i |o हम भी शहर देखने बाहर 
निकल पड़े | 


१२ ज्येष्ठ २६-५-४१. 


बहुत GAL नामयज्ञ आरम्भ हुआ--भक्तगण कीत्तेन मंच के चारों ओर 
परिकमा करके कीत्तंन करने लगे । कुछ दिन चढ़ने पर श्री श्री माँ ने भी आकर 
कीत्तन में योग दिया और भक्तों के साथ-साथ मंच के चारों ओर घूमने लगीं ६-१० 
बजे तक कीत्तेन खूब चला । समय के साथ जितना ही सूये का तेज बढ़ने लगा, 
उतना ही कीर्तन चलाते रहना एक gez काम मालूम पड़ने लगा। लड़कों को 
विश्राम देने के लिए बीच-बीच में लड़कियाँ कीर्तन की रत्ता करती थीं ( जारी रखती 
थीं) ऐसा न करने से उदयास्त कीर्तन चल पाता कि नहीं इसमें सल्देह है। 
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आज भी दो मक्त श्रीयुत दुर्गादास बन्द्योपाच्याय एवं मनोज बाबू दिसली 
आए हैं । दुर्गादास बाबू बृद्ध हैं ओर वात-रोग से अस्त हैं। शी शी मॉ से ख 
प्रथम साच्तात्कार का विवरण सुना। भद्र पुरुष खूब भावुक हैं ओर शी श्री ayy 
प्रति भ्रद्धान्वित हैं। श्री श्रीमाँ ने सुमसे दुर्गादास बाबू के विषय में कहा था, “तु 
लोगों ने तो पिताजी का ढङ्ग देखा नहीं। शिमले में ah दो दिन रखने dg 
पिताजी ने कितनी जिद करी थी । दुःख के कारण आँखों से आँसू निकल wq 
अर साथ ही साथ जिद भी चलती जाती। पिताजी का घर पानिहाटी में है ah 
पिताजी वैष्णव भाव से भावित हैं । शिमले में जब नाम्यज्ञ होता तो पिताजी कब 
काम था सबको माला चन्दन देना। माला हाथ में लिए पिताजी सारा Ray 
जगह बेठे रहते ओर जैसे ही कोई कीर्तन के स्थान पर आता, झट उसे माला seg 


) पहना देते |” | 

शाम को श्री श्री माँ फिर कीत्तंन के स्थान पर आई' तो कीर्तन gg 
गया | सूर्थास्त के साथ-साथ कीत्तन बन्द हुआ | हमं लोग शाम को ७॥ बजे आग 
वस में चढ़े ओर बस तभी चल पड़ी । रात को १२ बजे किशनपुर आश्रम TAL 
सुना कि रात इस आश्रम में काट कर सबेरे रायपुर के आश्रम में जाना होगा। | 


रायपुर आश्रम के लिए प्रस्थान 
१३ ज्येष्ठ २७५-४१ | 
सबेरे ५ बजे, शय्या त्यागकर हम लोग रायपुर जाने की तैयारी रे 
लग गए। कल मेरठ से हम लोग जिस बस में आये थे वह आश्रम में ही थी। 
पांडेजी कल रात बस में ही सोये थे। हमारा sama बँधा था d, 
बस में चढ़ाने में आधा घंटा भी नहीं लगा। हम MID बजे रवाना होकर o 
रायपुर पहुँचे | 
रायपुर पहुँचकर हम लोग बस से सामान उतारकर आश्रम में पहुँचाने, 
इन्तजाम करने लगे। यहाँ mel नहीं मिलते इसलिए स्वावलम्बन छोड़ 
कोई उपाय नहीं है। हम सब मिलकर पहाड़ पार कर सामान पहुँचाने लगे A 
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घंटे में ही सब सामान ऊपर चढ़ा दिया गया। हममें कोन कहाँ ठहरेगा इसका माँ 


ने ही बन्दोबस्त कर दिया। होल में मनमोहन ने ओर मैंने बिस्तर लगा लिया। 
यहीं पर अखंडानन्दजी, परमानन्दजी, निशिबाबू, नेपालदादा आदि अनेक ही रहे । 
कमरा खूब बड़ा होने से हमें कोई असुविधा नहीं थी। होल से लगे हुये एक छोटे से 
कारे में श्री श्री माँ रहीं। माँ ने हम लोगों से झरने में स्नान करके आने को कहा । 
आश्रम के agaa में जो नहर है उसमें उतर कर स्नान करने का इस बीच में निषेध . 
हो गया है। मनमोहन ओरे में झरने में स्नान कर आये। इसी झरने से देहरादून 
स्टेशन के लिए पीने का पानी जाता है। 


दिव्वी की बात 


स्नान के बाद हम लोग होल में आकर माँ के पास बेठे। जितेन ( मुखर्जी ) 
बाबू भी वहाँ थे आश्रम के शिवमन्दिर ओर धर्सशाला की वात हो रही थी। यह 
सब सम्पत्ति कोशाम्बीलाल नाम के एक ब्राह्मण की थी। एक समय उसकी अवस्था 


` खुब सम्पन्न थी, अब बदल गई दै। माँ बोलीं, “जब ज्योतिष ओर भोलानाथ को 


लेकर ढाका से निकली तो रायपुर में इस जगह को देखा । इसीलिए यहाँ आना 
हुआ | तुम लोग इस समय मन्दिर इत्यादि की जो अवस्था देखते हो, उस समय यह 
सब कुछ भी न ur] उस समय सभी हूटा फूटा था। हम तीन लोगों ने आकर इस 
टूटे मन्दिर में ही स्थान लिया । भोलानाथ शिवमन्दिर में साधन करता अर हम यह 
जो ऊपर कोठा देखते हो, उसी में रहते थे । लोग arma थे कि भोलानाथ एक 
विशिष्ट साधु हैं, साधन भजन के लिए घर छोड़कर आये हें ओर में, उसकी स्री, 
अकेले न रह सकने के कारण उसके साथ आई हैं, ज्योतिष को ag लोग हमारा 
नौकर सममते थे क्योंकि उन दिनों एक छोटा we जो उसके घुटने तक नहीं पहुँ- 
चता था, पहनकर रहता था। कुछ दिन तक जब TAN पोस्ट आफिस में ज्योतिष 
के नाम सरकारी चिट्टी आने लगी और इसके नाम के पीछे ।. 8. 0. उपाधि देखी 
तब उसके सम्बन्ध में लोगों की धारणा बदल गई | छोटी जगह थी न, SE भी छिपा 
नहीं रहता था । 
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उस समय दिव्वी नाम का एक आदमी हमारा सब काम कर देता ati, 
कोशास्बीलाल का नोकर था | कोशाम्बीलाल के विवाह के समय वह उसके पा 
जाया था। तब वह बहुत छोटा था, उस समय से ही वह रह गया था | पेसा wy F | 
के नौकर रखने की सामर्थ्यं इस समय कोशाम्बीलाल की न थी लेकिन मालिक दी. 
अवस्था खराब होने के कारण Rodt अब कहीं नहीं जाना चाहता था। हमें जितो 
जल को जरूरत होती, दिव्वी पहाड़ उतरकर ला देता। मालिक का जज भी की. 
लाता । बचपन से सिर पर जल ढोते-ढोते उसका माथा दब गया था ( मुझसे) 


तुमने क्या उसे देखा है? में--नहीं | | 


माँ--वह आवेगा तो तुम्हें दिखाऊंगी । आदमी खुब सरल है एक बार क. 
जल लेने नहर पर गया- एक दूसरा लड़का उसके साथ खेलने के लिए उसका हाथ 
पकड़कर खींचने लगा। काम ( करना ) है इस कारण Roi उसके साथ खेलने 
को राजी नहीं हुआ । इससे क्रोधित होकर लड़के ने दिव्वी के गाल पर ऐसा चाग 
मारा कि उसका गाल फट कर खून बहने लगा। लड़के की उम्र दिव्बी की उम्र पे | 
बहुत कम थी ओर Redt यदि चाहता तो उसे खूब de दे सकता था। पर ऐसान 
करके वह रोने लगा | लोगों ने जब उससे कहा, “दिग्वी, तुझे मारा, तू मार नहीं 
सका १” उसने उत्तर दिया, “मेरी मारने की कोई इच्छा नहीं हुई ।” लोगों ने उससे 
पुलिस में खबर देने को कहा पर उसने वह भी नहीं दी। दिव्वी को लिखना पढ़ना 
सोखने का बढ़ा शोक था । वह कहता था, "में अगले जन्म में विद्वान्‌ हो ऊँगा ।” 


74 


बात-बात में मेरठ के भक्तों की चर्चा उठी । मनमोहन छौर जितेन बाबू मेए 

के भक्तों की प्रशंसा करने लगे । उन लोगों नै रात दिन परिश्रम किया यह सब बां 

होने लगीं। श्रीयुक्त महीतोष बनजी एबं और भी दो, एक भक्तों के नाम विशेष रु 

से उल्लिखित gu | माँ बोलों, “मही तोष पिताजी मुझे मेरठ ले जाने के लिए aed 

थे। परन्तु झुरे मेरठ लाकर मानों उसका सब कुछ खलास हो qur; लज्जा कै 

कारण ओर मेरे पास आया नहीं दूर से ही सेवा करता जाता था । एक-एक ज 
का एक-एक भाव | ` | 
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इंगा के जमीदार शेरसिंह 


इस साल रायपुर आश्रम में श्री श्री वासन्तीपूजा के उपलच्ष्य में एक उत्सव 
हुआ | इस उत्सव में दिल्ली ओर मेरठ से अनेक भक्त आए थे। डूंगा के जमीदार 
शेरसिंह महाशय भी आए थे। उत्सव के समय जो नामयज्ञ हुआ उसमें अनेकों 
को भावावेश हुआ । Zufug महाशय को भी भाव हुआ था, यह सब बात चल 
रही थी । 
जितेन बाबू-शेरसिह का भाव निश्चय ही एक दर्शनीय वस्तु ( सबका हँसना) y 
मॉ--(हँसकर) वह तो सुझसे ज्यादा वात करता aa | मुझसे थोड़ा दूर ही 
रहता है। अनेक बार मेरी ओर देखकर रो पड़ता है। पहले ag बड़ा शराबी था। 
अब बहुत परिवर्तन हो गया है । उसका एक स्वाभाविक श्रद्धा का भात्र बचपन से ही 
है। gda में पड़कर उसकी शराब पीने की आदत पड़ गई। गत दीवाली पर उसके 
मित्रों ने थोड़ी शराब पीने के लिए उससे बड़ी fen करना शुरू किया । उनके एकान्त 
अनुरोध को वह टाल न सका ओर उसने थोड़ी-सी शराब पी ली। पर जैसे ही शरांब 
पी, वैसे ही में बस से जाकर उसके दरवाजे पर उपस्थित हो गई | मुझे ऐसे अप्र- 
त्याशित रूप से उपस्थित होते देख उसका फिर घर से बाहर निकलने का साहस नहीं 
हुआ | पहले उसने सोचा कि वह छिप जायगा, मेरे सामने बाहर नहीं आयगा, पर 
में भी कहीं ओर नहीं जा रहीं हुँ देखकर अन्त में वह कमरे से बाहर निकलने को 
बाध्य हुआ । आँखों के जल से उसका वक्तःस्थल भींग गया । रो-रो कर वह ATT ATT 
` झु प्रणाम करता था और seat था, “तू मेरे ऊपर इतनी कपा क्यों करती है १” 
मुझे चुप देखकर वह फिर कहने लगा, “तू बोलती क्यों नहीं 1” aa किन्तु वह मेरे 
सोथ बात करने का साहस भी नहीं करता था और उस समय वह भावावेश में मुझे 
“तू त्‌” करके सम्वोधन कर रहा था और रो-रोकर प्रणाम करता था। उसकी यह 
कीतिं देखकर उसकी छोटी बहू हॅस-हँसकर लोटपांट हो रही थी | 
में जब पहली बार डूंगा गई तो मैंने पूछा कि वहाँ बाथ है किन 
REA कहा था, “माँ, कोई बाघ नहीं। एक जंगल में दो वाध नहीं रंह सकते, 


क्‍ 
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pond TET शुरू हुआ | गाय भैंस के अलावा एक आते 
को भी उसने मार डाला । जिस आदमी को बाघ ने मारा था वह शोक से पाग 
गई । शेरसि स्वयं भी शिकारी था बाघ की खबर पाते ही वह बन्दूक लेकर नकि 
पड़ा | एक बार उसने देखा कि बाघ एक HS को मारकर छोड़ गया दै । उसने gy, 
कि बाघ जब एक बार HA को मार गया दै तो उसे खाने फिर आएगा | यह्‌ सोच्न 
वह बन्दूक लेकर एक टीले के ऊपर बेठ कर बाघ की SMG करने लगा । hus 
अपेक्ता करते-करते उसका नाम करने का समय हो गया । वह बन्दूक पास way, 
mu मिनट के लिए नाम करने को आँखें बन्द करके WS गया | इस तरह didi 
` सुनाई पड़ा कि उसके पास ही मसू-मस्‌ करके जैसे कोई शब्द कर रहा दै। आ 
खोलकर उसने देखा कि उसके दक्तिण ओर केवल पाँच फुट दूर एक विशाला 
( खड़ा ) है | उस समय बन्दूक उठाकर गोली चलाने का समय नहीं था। शेर 
इस शरीर से Ga स्नेह करता है। उसने सोचा कि जव अन्तकाल उपस्थित है तोम 
की ही चिन्ता करते हुए मरना अच्छा है । इस प्रकार कितना समय कट गया 
नहीं जानता | पीछे जव आँखें खोलकर देखा तो बाघ अब नहीं दै । | 
एक बार मैंने देखा कि शेरसिंह पर भारी विपद्‌ आ रही है | इसी समय d 
सिंह ने मधुरा, इन्दावन आदि तीर्थो का दर्शन करने का मन में विचार किबा 
उसके जाने के कुछ दिन पहले उसकी at ओर कन्या मुझसे मिलने आईं। गै 
उनसे कह दिया कि वह भी पिता जी का साथ न छोड़ें । उन्होंने जाकर पिताजी! 
मेरी बात कही । तब वह सब एक साथ तीर्थदर्शन के लिए बाहर निकले p मधुरा र 
दन्दानन जाने के रास्ते में एक प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बह सब लेटे थे fei 
ऊपर के बंक में थे ओर उनकी दोनों द्वियाँ, लड़की और नाती नीचे लेटे थे | बार 
Suet में नोकर था। शेरसिंह की e ने देखा कि एक आदमी उनके डिब्बे में T 
कर जैसे इछ हूं ढ़ रद्ा है। तब उसने उससे पूछा कि वह वहाँ क्या कर रहा है 
आदमी ने बड़े विनीत भाव से कहा कि वह गलती से इस डिब्बे में चढ़ गया हैं 


# श्री श्री मो के अनेक भक्त एक-एक निदिष्ट समय घर दस मिनट इष्ट मन्त्र जा 
भगवान का नाम करते È | | 


PRE 


Digitization by Canoe PS REA TUA RR by MoE-IKS [Vol i 


v 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


No. à ] Digitization bud Pasion निन्दया भरसङग ०० by MoE-IKS 7 


Tu बातचीत ge शेरसिंह जाग गया | जैसे ही वह ऊपर से नीचे उतरा, उस 
आदमी ने अपना स्वरूप प्रकाश कर छुरा लेकर उस पर आक्रमण कर दिया। 
qf ने दोनों हाथों से पीछे से: उस आदमी की दोनों ard कस कर “पकड़ लीं; 
परन्तु इतने पर भी वह छुरे Arlee, उसकी खी ओर लड़की को च्षत-वित्षत करने 
लगा | फिर भी Afas उसकी दोनों बाहें ऐसे पकड़े था कि ag किसी मारात्मक 
स्थान पर चोट नहीं कर सका | शेरसिह के साथ बन्दूक थी पर उसे काम में लाने का 
उपाय नहीं था । उसकी छोटी बहू रिवाल्वर चलाना जानती है पर उसे गोली चलाने 
का साहस नहीं हुआ कि कहीं वह डाकू को पार कर शेरसिंह के शरीर को न लग 
जाय। बड़ी बहू गाड़ी रोकने के लिए चेन खींचने लगी पर उससे गाड़ी न थमते देख 
ag चेन पकड़ कर भूल पड़ी | तब गाड़ी रुक गई । मालिक के डिब्बे में गोलमाल 
. हो रहा दै सुनकर नोकर भागा आया | तब उस डाकू को पकड़ कर पुलिस के हवाले 
कर दिया गया | डाकू के छुरे से समी थोड़ी बहुत चोट खाए हुए थे। शेरसिंह को ही 
सबसे ज्यादा चोट लगी थी | भोग केवल शेरसिंह का ही था पर वह थोड़ा-थोड़ा उसकी 
at और लड़की पर भी पड़ा | यह जैले एक आदमी का भोग पाँच जनों के बीच में 
भाग कर देने के समान था। शेरसिंह ने पीछे मुझसे कहा, “माँ, केसे सेने अपने 

घायल हाथ से उस गुंडे को इतनी देर रोके रक्खा यह सोचकर में आश्चये में 

पड़ जाता हूँ ।” l 


मैं-माँ, शेरसिंह जी पर डाकू का आक्रमण होगा यही क्या तुमने देखा था 1 
माँ--नहीं, स्पष्ट तौर से यह नहीं देखा था | फिर भी समझी थी Om उसके 
ऊपर खूब frag आनेवाली E जिससे उसका प्राणान्त भी हो सकता हे | 


शाम को माँ से मिलने गाँव के कई खो-पुर आए । इनके पहनने-ओढ़ने में 
कोई sera नहीं । इनके सरल ओर भक्तिपूर्ण चेहरे देख कर बढ़ा अच्छा लगा, 
कोई माँ के लिए फूल की एक माला लाया, कोई एक मामूली सा फल, कोई दो फूल 
लेकर भी माँ के चरणों में रखकर प्रणाम करने लगे। माँ प्रसन्न मुख से सबसे कुशल 
प्रश्न करने लगीं एक बृद्धा ei को दिखाकर माँ हँसते हुए कहने लगीं, “मेरी माल- 
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“न आई है। सबेरे कोशाम्बीलाल की बात मैंने कही थी न ? यद उसको gy 
इन्होंने इस होल की दीवाल की चोखट तक उठाई थी -फिर अवस्था के कारण à 
नहीं कर सके | पोछे जब यह सब मन्दिर दान कर डालने की बात उठी ओर ml 
लोग नाना प्रकार के प्रस्ताव करने लगे, तब इन्होंने कहा कि अगर दान करना | 
तो यह सब माँ को ही दान करंगे DU 


आर एक ot को दिखा कर माँ बोलीं, “यह पुरी की माँ दै । में जब ज्योति 
ओर भोलानाथ के साथ यहाँ थी वो कई महीने तक बाल काढ़ना तो होता slap 
इसलिए बालों की जटा बन गई थी। इसी पुरी की माँ ने मेरे बाल काट दिये ॥े।। 
केवल दो जटाएँ सामने रख छोड़ी थीं | बह टोपी की तरह दीखती थीं 1” | 


क्रमशः 


ee 
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“सात कृपा? 
स्वामी भागवतानन्द्‌ गिरि 


इस प्रस्तुत लेख में मातृकृपा की चार घटनाओं का वर्णन करने जा रहा Él 
इन चार घटनाओं में मैंने किस प्रकार से माँ की अद्दैतुकी कृपा का अनुभव किया है- 
इनका वर्णन करने.जा रहा हूँ । सिर्फ स्मृतिपट से लिख रहा हूँ इसलिये यदि कोई जगह 
भूल रह गई हो तो में “ माँ” के श्री श्री चरणकमलों में क्षमा चादता हूँ । 


(nim 

Slo पन्नालाल ने त्रिवेणी संगम पर यमुना पट्टी में माँ ओर उनके भक्तों के 
लिये बड़े-बड़े तम्बू डाले हैं । ‘aly के लिये सुंदर hu की झोपड़ी बनाई गई है। माँ? 
कई दिनों से माघमेला में आकर ठहरी हैं। आज ता० २२ जनवरी १६४७ है । माघ 
अमावस्या है । इसको ही मोनी अमावस्या कहते हैं। प्रयाग के इतिहास में आज के 
दिन का खूब महत्त्व Eq माघ अमावस्या के स्नान के लिये लाखों को संख्या में लोग 
त्रिवेणी सङ्गम पर एकत्रित होते हैं । कुम्म के समय में इस दिन को स्नान होता है। 
इस दिन में स्नान करने का बहुत बड़ा पुणय माना जाता है। डॉ० पन्नालाल ने 'माँ' 
ओर उनके भक्तों के लिये दो बड़े-बड़े नाव किराये पर कखे हैं। हम लोग सुबह AY? 
के साथ-साथ नाव में जाकर बैठे | “माँ” दूसरी नोका में जा रही हैं। “माँ” ने वादा 
किया है कि वापिस लौटते समय हमारी नौका में आवेंगी । 'माँ? के आदेश से दोनों 


नोकायें साथ-साथ यमुना मैया की गोद में प्रवाहित दीने लगीं । सुन्दर 'सुशीतल वायु ` 


बह रही है। यमुना के नील निर्मल जल की तरंगे शीतल वायु के स्पशे से-मानो 
माँ” के स्वागतार्थे-- नृत्य कर रही हैं। धीरे-धीरे दोनों नाव करीबन पास-पाल में 
त्रिवेणी dna की तरफ चल रही हैं। आज असंख्य मानव त्रिवेणी संगम पर 
ओर गंगा यमुना, के तटपर खड़ी है। एक ञदूसुत saga दृश्य दिख रहा है। 
ऐसे पवित्र समय में ak के साथ त्रिवेणी संगम स्नान के लिये जा रहे हैँ ऐसा 
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सोच के सबके हृदय में मानो आनन्द का सागर SAS रहा है। माँ? ने अपना सुस्त 
केशों को शिवजी की जटा की तरह बाँधा हुआ है-मानो साक्षात्‌ शिव के qu. 
रहे हैं। Wr गंभीर dd समरुत मानव के ऊपर अपनी करुणामयी, पाम, 
कृपादृष्टि दे रही E ऐसा आनंद करते करते जा रदे हैं। इतने में एक आकर 
घटना बन गई | त्रिवेणी संगम में पहुँचने के पहले ही 'माँ? की नाव लापता हो गयी। 
चारों तरफ खूब ढूँढा | पता नहीं मिल रहा | इतनी नोकाओं की भीड़ है कि im 
भी मुश्किल E] तब भी जबतक हमारी दृष्टि चली--माँ के नाव को ely 
नहीं मिली | बड़ा दुःख लगा। में अपने दुर्भाग्य को कोसने लगा। “भाग्य qn 
सवत्र? ऐसा कहकर मन को शांत करने की चेष्टा किया । ऐसे पवित्र दिन में 'माँ ह. 
साथ त्रिवेणी संगम में स्नान करने की बड़ी अभिलाषा लेकर आये थे। आहा! | 
एक त्तण में चौपट हो गया Al “माँ? कहकर खूब मन-मन से पुकारने लगा। 
आँख में आसू भी आ गये | क्या कहूँ ? कहाँ जाऊं ! बहुत ढूँढ़ने के बाद जब मिप | 
तरह से माँ का पता नहीं लगा तब खुब विवश होकर अपने स्थान में वापिस लो! 
आये | दुःख से, शोक से मानो सारा शरीर जल रहा है ।'* cUm समय के वा 
ऐसी अंतरप्रेरणा मिली कि चलो यमुना तटपर घूमें । वहाँ घूमना शुरू किया-झो 
में क्या देख रदा हूँ कि 'माँ? का नाव किनारे की तरफ आ रही है। 'माँ? के दश| 
से आनंद तो मिला | लेकिन दुःख की छाया चेहरे पर थी । 'माँ? की नाव किनारे प्‌ 
लग गयी । “मॉ” ने सबको प्रायः नीचे उतार दिया। डॉ० पन्नालाल को कहा- 
: “पिताजी, जाओ अपनी पूजा, नित्य-नियम करो” प्राय; नौका खाली हो गई लेकि । 
भा” नीचे नहीं उतर रही हैं। AT? ने कहा--“यह शरीर को नीचे उतरने का ख्या 
नहीं हो रहा है” में 'मॉ' की अनुमति लेकर नाव में बैठ गया । पीछे से सुबोध ओ! 
स्वासी चिन्मयानंद ( आजकल चिन्मयानंद्‌ का नाम हो गया है 'गोर महाराज! ) गे 
नाव में आकर वेठ गये । इतनी बड़ी नाव में सिफ हम लोग ३ या ४ व्यक्ति ET! 
a? के gan गंभीरता है । छुछ बोल नहीं रही. हैं। हम लोग 'माँ? की गंभीर, 
देखकर चुपचाप AP की तरफ एक दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहे हैं | पता ला 
कि माँ ने अबतक संगम में स्नान नहीं किया है। 'मॉँ? ने आदेश करां । 


A^ 
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“नाव को संगम में ले चलो।” E के पास में पहुँचे तब देखा कि 
संगम के बीच में पुलिस की नाव खड़ी है, ओर नोकाओं को control कर रहा 
ay 'माँ! की नाव को भी उन्होंने रोका। "WD ने कहा, “नौका को जाने दो” 
पता नहीं कैसे उन्होंने छोड़ दिया । नोका घूमकर एक बड़े नौका के साथ लगा दिया 
कारण वहाँ पानी बहुत गंभीर था। माँ? फोरन खड़ी हो गई'--संगम में स्नान करने 
के faa 'माँ? की साथ में बदलने के कोई कपड़े नहीं थे | हम लोगों के पास भी 
कुछ कपड़े नहीं थे। में ओर चिन्मयानन्द्‌ सिर्फ कोपीन पहनकर संगम में कूद पढ़े | 
सुबोध भी साथ में ही था। हम तीनों ने “माँ? को धीरे-धीरे पकड़कर संगम H— 
ठीक जहाँ गंगा ओर यमुना का संगम होता दै--उसमें “AY? को उतारा। पहले 
tq ने तीन गोता मारा AA भी 'माँ? के साथ-साथ इस पुणय दिवस में-“मॉ? 
की सानिन्ध्य में-माँ के श्रीचरणस्पशे करके स्नान far) अहो! कितना 
आनंद ! अहो ! माँ? केसी अ॑तर्यामिनी हैं ! कुछ समय पहले ‘al? के साथ स्नान 
नहीं हुआ था इसलिये --कितना दुःखी हो रहा था ! 'माँ? ! करुणामयी ! at! माँ! 
अपने बच्चे का दुःख कैसे देखें ? 'माँ? के पास पहनने के लिये कोई कपड़ा नहीं है। 
fad at? के शरीर पर--ओढ़ने की चादर थी । “माँ” ने सिफ एक चादर से अपने 
शरीर को लपेट लिया है। केशावलियों को शिवजी के जैसे जटा की तरह बाँधा R | 
अहा ! कैसा अपू दृश्य ! मानो arena शिवजी सामने खड़े हैं । जटा में से थोड़ा- 
थोड़ा संगम का जल भी टपक रहा दै। पास में से फूल लेकर ul? ओर संगम की 
पूजा की गई। «p के आदेश से दूध लेकर संगम में चढ़ाया गया। अब तक 
इस स्नान के रहस्य का कुछ पता नहीं था। धीरे-धीरे माँ” ने रहस्योद्घाटन 
` किया | ay? ने कहा, “जब पहले संगम में यह शरीर आया था तब से त्रिवेणीजी-- 
गंगाजी, यमुनाजी ओर सरस्वतीजी --साकार रूप धारण करके यह शरीर को संगम 
में स्नान करने के लिये आह्ाहन कर रही हैं. लेकिन इस शरीर का उस समय 
स्नान करने का ख्याल नहीं हो रद्दा था। इसलिये किनारे पर जाने के बाद भी 
'इतरनें का ख्याल नहीं हो रहा था। अब उनकी इच्छाओं की पूत sum 
संगम में ऐसा भाव से स्नान हुआ । यसुनाजी ने नील रंग की साड़ी पहनी 
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CU aue साड़ी पहनी थी ओर सरस्वतीजी ने wR 
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थी। पीत गंगा 
साड़ी पहनी थी” | 


: x.) 
सन्‌ १६४७ के दिसम्बर में 'माँ” गुजरात का प्रवास कर रही थी | में मी ah 
के साथ में प्रवास में था। दिसम्बर के अंत Hay? भीमपुरा, चांदोद-गुजगात के ua 
में बिराज रही हैं। यह “माँ” का आश्रम नमेंदा के पुनीत तट पर एक छोटे से di 
पर स्थित है | ‘at? का यह आश्रम बहुत रमणीय दै। नमेदा के तट पर तपर 
करने का mat में बहुत उल्लेख आता है। कहते हैं कि गंगा का तो रुपर्श या ewm 
पापों से मुक्ति होती है लेकिन यहाँ तो नमदा का सिफे दर्शन मात्र से पापों से मुषि 
हो जाती है। चांदोद की-आसपास की जगह को 'सिद्धभूमि' के नाम से परिचित है। 
यहाँ पर सन्‌ १६३८ में माँ के परम भक्त edo स्वामी अखंडानंद जी Quum | 
दीदी के पिताजी ) ने यहाँ पर छोटा सा आश्रम बनवाया था।. अब तो वहाँ का | 
हॉल बन गया दै ओर भी नये नये मकान बन रहे हैं। माँ अपने भक्तों के सा| 
भीमपुरा आश्रम में विराज रही हैं । उस समय “मातृसत्संग” के लिये मेरे एक d 
मफतलाल भाइ अहमदाबाद से आये हैं | एक दिन सुबह में मफतलाल ओर सुरी 
महाराज ( रामऋष्ण मिशन के ) स्नान करने.के लिये “सङ्गम” में चले गये | ‘att 
नाम की एक छोटी सी नदी नमदा जी के साथ में मिलती है। इस पवित्र ‘at 
नमंदा सङ्गम में स्नान का बड़ा माहात्म्य Wat में खास करके “रेवाखयड” में मिला 
21 हम लोग बहुत सुबह सूयोदय के पहले वहाँ पहुँच गये थे | इस सङ्गम में तमद 
का खूब जोरदार प्रवाह (powerful current) चलता & | ‘sw’ नदी में बहुत ब 
है । एक फिसलनेवाला बालू ओर जोरदार current में स्नान बड़ा खतरनाक e 
है | मेंने अपने मित्र से कहा--“तुम. पहले स्नान करो आवो मैं तुम्हारा कपडा «| 
हूँ। लेकिन सावधान रहना क्योंकि तुम तेरना जानते नहीं हो ओर यहाँ ०००० 
खुब तेज है । बस ऐसा कहके वो स्नान करने के लिये उतरे--इतने में एक धरण | 
भीतर में क्या देख रहा हूँ कि मेरा मित्र--नर्मदा सङ्गम में इब रहा दै और बहु 
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current में बहा जा रहा है। में खूब तेरना नहीं जानता हूँ | सुशील महाराज तेरना 


जानते थे । मैंने उनसे प्राथेना किया कि आप कुद पढ़ें । और इनको वचाओ । लेकिन 
इतना तेज प्रवाह में छुदने का उनका साहस नहीं हुआ। आसपास ओर कोई बचाने 
बाला नहीं दै । मुझको इतना बड़ा दुःख लगा कि अरे ! आँखों के सामने यह लड़का 
झभी मुत्यु मुख में चला जायगा। केसा करें! क्या करें | बहुत चिहलाया किसी की 
सहायता के लिये -लेकिन कोई मदद देने वाला नहीं मिला sa देखा कि पार्थिव 
सहाय करने वाला अब कोई नहीं दै तब एक मात्र सहाय भगवत्‌ नाम है। मेंने खूब 
जोर से ‘at माँ! 'मॉ'--कृपा करो--बचाओ | बस मेरे मुख से माँ? शब्द का 
निकलना ओर साथ साथ क्या देख रहा हूँ कि वे मित्र मृत्यु मुख से वापिस आ रहा 
है ? पता नहीं कि जो current उनको खींच के ले जा रहा था वो “माँ? नाम का 
पुकार के साथ साथ current कैसे उलट गया ओर मेरे मित्र बिलकुल अच्छी 
हालत में बाहर निकल आये | जैसे गजराज ने जब देखा कि उनको कोई पार्थिव शक्ति 
नहीं बचा सकती है तब उन्होंने नारायण! का स्मरण किया | ओर भगवान ने उनका 
उद्वार क्रिया ठीक वैसे ही सिफ ‘al शब्द के निकलने मात्र से माँ ने mur करके 
उनको पुनः जीवन दे दिया | इसके बारे में सूरदास का प्रसिद्ध पद दै 


“सुनेरी मैंने निबेल के बल राम” 
जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरो नहिं. काम। 
faa दै बलराम gaat आये आधे नाम, 
अपबल; तपबल ओर बाइबल चोथा दै बल दाम। 
सूरकिशोर कृपा से सब बल हारेको दरिनाम। 


u 


` मैंने आश्रम पर आकर माँ को श्रीचरण कमलों में इस घटना का निवेदन 
किया | tà कहा; “उनका आज UI योग था भगवान ने इसको बचा दिया | 
माँ की अहैतुकी कपा से उनके पुनः जीवन मिल गया | 
काशी आश्रम में हरसाल भाद्रपद शुक्ला नवमी से पूर्णिमा तक उ 
भागवत जयन्ति का उत्सव मनाया जाता दै। कहते हैं, कि इन तीथियों में पूज्य 
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इन दिनों में भागवत सप्ताह मनाया जाता है। सन्‌ १६५१ से नियमित रूप से ww 
आश्रम में हरसाल भागवत जयन्ति मनाई जाती है। सन्‌ १६५४ के सितम 
भागवत सप्ताह का कार्यक्रम रखा थां । उसमें सप्ताह करने के लिये वृन्दावन के प्र 
wRres श्रीनाथजी पधारे थे। नियम के मुताबिक ठीक समय पर सप्ताह शुरु 
गया । तीन दिन तक तो सप्ताह खुब सुन्दर रूप से चला । चतुर्थ दिन में आचर 
को खुब जोर से बुलार आ गया। बुखार रहते हुए भी उन्होंने पाठ किया। duo 
` दिन में शरीर अपने वश में नहीं रहा अब पाठ कोन करे ? इसमें तो पाठ के प्राम 
में बृतदोआ लेना पड़ता है। जिस ब्राह्मण की वरणी नहीं इई दै वह पाठ कर नह 
सकता | माँ” के दरबार में चर्चा चल पढ़ी है कि किसको पाठ में बेठाया जाय! 
मेरी भी इस स्वाह में सुख्य श्रोता के रूप बरणी हुई थी। रात में माँ ने झुमे 
बुलाया और पूछा, “कान्ति तुम पाठ कर सकते हो कि नहीं ।? AA कहा,--भाँ, 
आज तक कभी भी भागवत सप्ताह का पाठ किया नहीं है लेकिन, हाँ, आपके कहने. 
जहर होगा | करने वाली तो आप ही है।” 'माँ' ने कहा, “ठीक है, तुम ही कल सुक 
पाठ में वेठ जाओ ।” जब घर में था तब तो पत्ता भी नहीं था कि भागवत few 
कहते हैं ९ प्रथम भागवत सप्ताह “AY? के साथ सन्‌ १६४८ में दिल्ली ही में gari fH 
मेरा संस्कृत का अभ्यास भी कालेज के प्रथम वर्ष तक का कारण इन्टर से Scient! 
लिया था। तब भी हृदय में दृढ़ श्रद्धा थी कि “मॉ? जब कह रही हैं तब जरूर सपा 
पाठ मेरे से दो सकेगा। इसमें कोई संदेह नहीं दै । मेरा स्वास्थ्य भी इतना अच्छा 
नहीं था | जोरों की शरदी लगी हुईं थी तब भी दूसरे दिन सुबह ‘at? mo ut 
कमलों में प्रणाम करके जीवन में प्रथम वार श्रीभागवत के व्यासासन पर “माँ”. 
बेठा दिया। में तो यंत्र हूँ-'माँ” हैं यंत्री-जैसे ay? चलावे वैसा चलना दै 
“माँ? aa समथ हैं । “मॉ” “मुकं करोति वाचालं” कर सकती £j मेरे aa fast 
अनभिन्ञ व्यक्ति को पाठ में बैठा दिया। सुको भी हृदय में विश्वास था किं प 
पढ़ने के समय में 'माँ” मेरी साथ-साथ ही दैं। 'माँ” की कृपा से--पहली बार ay 
बत पाठ करते हुए भी-बहुत सुन्दर रूप से “मॉ? ने पाठ करवाया। पहले तो 7 
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से कम रोज २ हजार से २॥ हजार श्लोकों का पाठ करना पड़ता दै सिर्फ इसे करीब- 
करीब ४ TÈ के समय में । दूसरा मेरे पाठ के समय में बहुत से. लोक भी साथ- 
साथ पाठ कर रहे हैं इसलिये भूल रहना मुश्किल्न है। जब में पाठ समाप्त करके उठा 
तो क्या देख रहा हुँ कि 'माँ? के एक पुराणे इद्ध भक्त At पास आकर बार-बार 
प्रणाम कर रहे हैं। मैंने उन से पूछा,--“क्या बात है ? क्यों प्रणाम कर रहे हैं ९? 
तब उन्होंने कहा,“ कान्ति भाई, जब आप व्यासासन पर बैठकर भगवत पढ़ रहे 
थे तब मुझको अद्भूत दशन हुआ | देख रहा हूँ कि आपके शिर की जगह पर “माँ” 
का शिर E | शरीर तो है आपका लेकिन शिर है AT? का ओर 'मॉ” ही पढ़ रही 
है ।? इसलिये तत्वतः देखें तो संसार में सब कुछ “मॉ? ही कर रही हैं--करा रही 
हैं। ऐसे ही ay’ की कृपा से श्रीभागवत सप्ताह पूर्ण सुन्दर रूपसे सम्पन्न हुआ। 
जब सप्ताह की पूर्णाहुति के बाद ‘AT? के श्री चरणकमलों में मेंने प्रणाम किया तब 
माँ ने कद्दा, “बहुत सुन्दर पाठ हुआ। अब तुममें आत्मविश्वास आ गया कि तुम 
पाठ कर सकते हो ।” मैंने कहा,--“माँ, तुम्दारी कृपा से सब कुछ सम्भव हो सकता 
है।” तब से आज तक माँ ने मेरे पास तीन बार भागवत सप्ताह करवायी हैं। 'माँ? 
सब कुछ करने में समर्थ है | माँ हमारी दै-“कर्छु, अकत, अन्यथा xd समर्थः |” 
‘at’ ही सब कुछ करती है--यह शरीर तो यन्त्र मात्र है। भगवान श्रीकृष्ण ने भी 
गीता में कहा है-- 


“ईश्वर: सर्वभूतानां RAs तिष्ठति। 
आमयन्स्वेभूतानि यन्त्रारूढानि सायया॥” १८-६१ 


ड ( ४) 
श्री श्री आनन्दमयी संघ की तरफ से वष में प्रायः एक बार “संयम सप्ताह 
MEAT”? मनाया जाता है | हर साल स्थान जगह-जगह पर बदलता रहता है । “संयम 
सप्ताह” में खास करके साधन भजन के लिये अखिल भारतवर्ष में से 'माँ? के भक्त 
लोक एकत्रित होते E. क्योंकि यहाँ ‘at? की सान्निध्य में बैठकर ध्यान, जप ओर 
सतसंग सुनने का gaan जीवन में मिलता है। ऐसे ही एक बार आगरपाझी- 
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सप्ताह” मनाया जा रद्दा था। माँ? के आदेश से कई वर्षो से “संयम सप्ताह” al 
सत्संग TATA, पेन्डांल की व्यवस्था इत्यादि का काम में कर रहा हूँ | इस बाई 
सब इन्तेजाम अच्छी तरह से हुआ 1 सत्संग के लिये “माईक” ओर “लाए 
ede" की व्यवस्था भी हुई है, लेकिन “माईक” बिल्कुल खराब है। qul 
जवस्तर !(६--सुबह ४॥ बजे से सयग सप्ताह का कार्यक्रम शुरू हो गया है। पे 
दिन ही देखा गया कि “माईक” ठीक काम नहीं कर रहा है, कहीं À current-lea 
हो रहा है । मैंने “माईकवालों” से फिर सावधान कर दिया कि, “यह “माइ 
अच्छा नहीं दै”--बदल gileak कर रहा है।” उन्होंने कहा, “हाँ, ठीक शष! 
दूँगा ।” मैने विश्वास कर लिया कि सब ठीक होगा। आज सायंकाल ell 
तक का प्रसिद्ध विद्वान--श्री त्रिपुरारी चक्रत्रती का “महाभारत” पर प्रवचन थ| 
लेकिन अस्वस्थ तबीअत के लिये आ नहीं सके | इसलिये “मॉ” से मैंने map 
किया-क्या किया जाय ? “माँ” के आदेश से ७। से ८ का समय श्री तपनकुमा। 
चटी ( अब आपका नाम बदल गया है--अब नाम है-ब्रह्मचारी feas) 
ने प्रवचन किया अब इसके बाद ८ HDI] तक का समय कलकत्ता के प्रसिद्ध संगीत 
श्री, धनजय मद्टाचाये का था। में उनका परिचय देने के लिये जा रहा था। “माई 
'सटेज पर था । मैंने “माईक” को उठाने के लिये हाथ लगाया तो क्या देख रहा 
कि “माइक” का पूरा यंत्र से current निकल रहा है। इसमें high voltage? 
A.C. current है | “माईक को छूते ही मेरा हाथ “माईक”? के साथ चिपक गया 
बहुत प्रयत्न करने से भी “माईक? हाथ से छूट नहीं uri दाहिने era में A 
Electric shock लगने से सारा हाथ में तथा हृदय में खूब जोर से दई दो रहा है| 
“करुणामयी माँ? stage पर सामने बेटी हैं। इतना जोर का current दै किए 
निमेष में शरीर का अन्त हो सकता है । लेकिन माँ के सामने मृत्युदेव का 
नहीं चला । उस समथ मैंने देखा कि एक बहुत powerful शुञ्रज्योति आंब 
सामने प्रकट दो गई ओर करुणामयी “माँ” ने आहैतुकी करपा करके इस शरीर” 
प्राणों की र्ता की ।. इस अकस्मात की “AT? ने अपनी अलौकिक भाव से द 1 
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इतने जोर से “shock” लगा था ओर as हो रहा था कि इसलिये मेरे मन को 
उस दर्द से हटाने के लिये ‘al’ ने खूब जोरसे हँसना शुरू किया | ‘at? की हँसी 
देखकर सब लोग हँसने लग गये । माँ” ने मुझसे कहा,--“कुछ नहीं । तुम अन्य- 
qaem दो जाओ” ओर भी हमको हँसाने के लिये 'माँ? ने सुंदर कहानी कही | 
माँ ने कहा, “एक मजे की बात है--में बोलूं? «ur, पिताजी did १ एकदम 
निकम्मी बात दै--त्रोलू क्या ?” ऐसा कहकर सबको लेकर 'माँ” हँसने लगीं | में वो 
दर्द के मारे आँख मींच के पड़ा था--'माँ” ने कहा,--““किसको यह वात सुनाऊँगा- 
कान्तितो आँख बन्द करके पड़ा है ।” मेंने आँखें खोली ओर “माँ? ने मेरी आँखों 
से आँख लगाकर बोलना शुरू किया। थोड़ा बोलकर फिर माँ” खूब हँसने लगीं। 
cay? ने कहा, “किसी एक व्यक्ति के यहाँ शादी के लिये वाजा बजानेवाले बाजा बजा 
रहे थे | MA बजाते-बजाते एक अनभिज्ञ वादक ढाक लेकर नीचे चित्‌ पटांग गिर 
गया । इससे सब बाजा बजानेवाले लोक लज्जित ओर अप्रस्तुत हो गये। किन्तु उस 
WT को ढकने के लिये प्रधान वादक के शिर में एक युक्ति आयी ओर कहा,- 
“अरे ! यहाँ तो बहुत कम खच से शादी हो रहा है और तुमने चित्रांग बाजा बजाना 
शुरू कर दिया । जिसके घर में शादी हो रही थी--वह arate safes था। उन्‍होंने 
सोचा कि अरे ! हम लोग जरा ज्यादा पैसा खच करते तो “चित्रांग?? वाद्यं केसा 
सुन्दर होता ९” फिर मुझको ले करके 'मॉ ने हँसते-हँसते कहा,--“अरे ! 
बाबा ! तुमने भी आज उनकी तरह चित्रांग वाद्य दिखा दिया” ऐसा करके "WI? खुब 
रच्चस्वर से हँसने और सबको हुँसाने लगीं। “माँ? का यह अद्भुत अलौकिक 
हास्य ने “Electric shock” पर परम ओषधि का काम किया। फिर माँ? ने 
मुझको अपनी पास stage पर लेटा दिया । कुछ गोपालदा ने दुवा दिया । धीरे-धीरे 
"HP को अहैतुकी कृपा से-मृत्यु सुख से-वापिस आ गया ओर धीरे-धीरे सुस्वस्थ्य 
हो गया। दूसरे दिन सुबह जब ‘ay’ पेन्डाल में पधारीं तब मेंने माँ? को चंदन, 
माला इत्यादि दिया अब ‘AY? ने खूब प्रेम से अपनी आशीर्वादी माला. दिया ओर 
फा, “प्राण से बच गया” ओर अपने दोनों करकमलों से मेरे शिरपर| शुमाशीर्वाद 
दिया। “at? की जय हो ! जय ar! ॐ मा॥ 


` 
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मांतृ-कथाम्त i 


( पूर्वानुबृत्ति ) | 
“न्ीलमणि” i 
स्थान: राँची आश्रम, काल ¦ १४-५-५६ रात्रि नो वे। | 


प्र०--माँ जीव को क्या-क्या दे सकती है ! | 
उ०- मातृत्व | माँ अपने को दे देती है। लालन, पालन, सब FS करती है। ह 


) क्या नहीं दे सकती | 


प्र०- क्या एक ही आदमी को मोच्त ओर राज्य दोनों ही दे सकती है ! 
उ०--हाँ, दे सकती & | 
प्र०--क्या जन्मान्तर ( होता ) है | क्या ईश्वर है 1 
३० मैट्रिक क्लास में क्था Wo ए० का ज्ञान प्राप्त हो सकता है ? बाबा, तुम फ 
रहो, जानोगे। 
Ho—Environment, heredity एवं science के द्वारा जब संसार explal 
करा जा सकता है तो ईश्वर को मानने की क्या जरूरत दै | | 
उ०-वह भी एक आपेक्षिक दिशा है--पूर्ण दिशा नहीं | 
०-आणविक युग में युद्ध-भूमि में जीव जगत्‌ नष्ट होगा । TaN का अध्या लिः 
उपाय ! | 
उ०--जो होना है वही होगा, सोचना क्या ? वह जो करते हैं, करेंगे । तुम भी भाग 
का एक रूप हो। उस रूप से चिन्ता कर सकते हो। किन्तु चिन्तां si 
कितना कर सकते हो ? 
qo -भविष्य में क्या युद्ध दोगा ? क्या Atomic war होगी 1 
go— इस शरीर के पास भविष्य जानने की चेष्टा करना बृथा है । भगवान सा 
जीव को सब भविष्य नहीं जानने देते। उससे क्तति होती दै। वह नाप * 
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ही जानोगे | 
प्र-अर्जुन को विश्वरूप देखकर भय क्यों हुआ ९ 
उ०--विश्वरूप दूर्शन के लिए उन्होंने स्वयं दिव्यदृष्टि दी थी। जितना देखने की 
अर्जुन को आवश्यकता थी, उतना देखने की शक्ति दी थी। अर्जुन को 
आत्मदर्शन नहीं हुआ था। इसीसे भय। भगवान का अनन्त रूप, 
अनन्त दर्शन | 3 
go- भगवान का यदि मज्ञलमय रूप है तो इतनी मारकाट, हत्या, पाप इत्यादि 
. क्यों है? 
उ०--वे मङ्गलमय एवं अमङ्गलमय सभी हैं। वे अपने साथ स्वयं ही खेलते हैं। 
जिस तरह काम करने से उनकी लीला पूण हो, वे ही करेंगे | 


x Xi आओ x 


स्थान : राँची आश्रम काल: २५-५-५६ 


Wo - मनुष्य FUT TAS रूप से भगवान को देख सकता है ! 
उ०--कलकत्ते जाने के रास्ते में कलकत्ता दिखाई नहीं देता रास्ता खतम होने पर 
कलकत्ता | इसी तरह साधन के अन्त में भगवत्‌ प्राप्ति । 
प्र०--साधन के बल से क्या उनका प्रकाश होता है ९ 
३० नहीं | 
` प्र०-सगवान को मनुष्य के समान प्रत्यच्त देखा जा सकता है ? 
३- हाँ, सचमुच देखा जाता है | 
Wo -इस विषय में तुम्हारी क्या अभिज्ञता है ! 
उ०-सच, कहा तो । वह स्वयंप्रकाश है। साधना से केवल अज्ञान का आवरला 
हटता ह्वै | 
प्-ओर बताइए | आपमे क्या उनको देखा & ? 
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उ. एच बोला गया दै। यह वहीं तो तुम्हारे अन्दर उुम्हारे रूप से हैं। Um 
देखती हूँ। यत्र जीव, तत्र शिव, यत्र नारी तत्र गौरी । एकमात्र वह ही हैं । fa 
भी तुम्हारे मन में जो हो इसी लिए बोल सकते ay | 
do संकीर्तन, मन्त्र, योग और जप--किस के द्वारा भगवान सहज से पाएं जाते है| 
उ०- जिसके गुरु जेसा बताएं | 
गुरु का आश्रय लिए बिना क्या साधन होता & 1 
do ger प्रश्न और मेरा उत्तर ही तो प्रमाण है कि तुम गुरु के निकट ह 
'- जिज्ञासु हो | 
प्रीता में भगवान्‌ ने कहा है- 


| 


- यदा यदा हिं uen ग्लानिर्भवति भारत | ! 
अभ्युत्थानमधमंस्य, तदाऽत्मानं स्रजाम्यहम्‌।। f 


तो फिर इस युग में धमे की ग्लानि होने पर भी आविभू'त होते क्‍यों नहीं! | 


उ०--भगवान ने कहा है, सच बात E] भगवान आए हैं यह ठीक है । जिसे देखा | 
` है, बह देखता है। | 
प्र०--पाकिस्तान में इतना अत्याचार क्यों है 1 | 
०-उनंकी इच्छा। अपने ऊपर ae ead ही अत्याचार करते हैं, निश्चय ही वो 
मंगलमय उद्देश्य है। 


प्र०--घर में ठाकुरजी के रहते तीथं aaa क्यों किया जाय ? उससे क्या कुछ v 
| 


होता है ? 


So— at में तृप्त न न होने से | कोई कोई तीथे दर्शन का प्रथक्‌ फल भी पाता है | | 
प्र०-मन का स्थान कहाँ है ? | 
उ०-उध्वमूलं अधःशाखम्‌ | सिर में मूल, एवं सारे शरीर में परिव्याप्त। RA 
` अपने पास स्वर्यं जाता है | अच्छी नींद आने से शरीर, मन अच्छा ली 
है, किन्तु सोकर कहाँ-कहाँ घूम आया वह बता नहीं सकते। आवरण रस 
मन खुल गया कह सकते हो। कहाँ गए थे कुछ देर के लिए अपे 
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— uen आप ( स्वयं ) चले गए थे निद्रा के समय । मन स्थान UD आप ( स्वयं ) चले गए थे निद्रा के समय । मन स्थान का केन्द्र 
मस्तिष्क है किन्छु मन सारे शरीर में व्याप्त है । 

न के दोश से मानुष ( मनुष्य ) हो सकता X | पशुओं का केबल भोग होता 
है। aged में भोग ओर साधना दोनों ही होते हैं । साधना मोक्ष के लिए। मनुष्य 
जीबन में दोनों का सुयोग रहता है। मन के होश के लिए ही अनन्त जिज्ञासा 
अनन्त गुरुघारण, बचपन से ही। अपने अन्दर भी गुरु का प्रकाश हो सकता है। 
जिज्ञासा रहते बाह्य गुरु MUT करना STAI है। जिज्ञासा करना मनुष्य कां es 
भाव है और उत्तर पाकर खुश होकर जो बुद्धि में आता है प्राकृत जगत में, ag सव 
मनोराज्य के अन्तर्गत EQ समस्त शरीर में मन फेला हुआ E] उसे बटोर कर 
nas में (सिर ) में ले जाना होगा । इसीलिए मन स्थिर करके ध्यान करना 


होता है | 


( क्रमशः ) | 
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श्र श्री माताजी के मुखारविन्द से दो आशा की वाणी | 


स्वामी नारायणानन्द तीथे 


lame ईसवी में शरीश्रीमाता झानन्दुमयीजी के उपस्थिति में उनके uen 
इलाहबाद में श्रीश्रीदुर्गानी की पूजा किया था उस अवसर पर मुझे wu 
` घान में योगदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहाँ से काशी लोटकर us 
प्रकार से सैं निश्‍चय कर लिया था कि भविष्य में वाराणसी को छोड़कर बाहर और 
कहीं भी नहीं जाऊँगा। इसका कारण यह था कि अवस्था भी काफी हो चुकी है l 
इसलिये जीवन का अवशिष्ट eg रोज यहीं व्यतीत कर दिया जाय यही बासना है। 
अपने जीवन में साधन भजन तथा तपस्या तो कुछ भी नहीं कर पाया--अब पकम | 
भरोसा है काशी खंड का वह अनमोल महावाक्य “काश्यां मरणात्‌ मुक्ति || 
१० नवम्बर १६५८ इसवी को श्री श्रीकालीपूजा के दिन अर्थात्‌ दिपावली के 
रोज सायंकाल से थोड़ा पूर्व में श्रीश्रीमॉँ atk अपने कमरे में बुलवा भेजा । माताजी 
की आज्ञा पाते ही भें तुरन्त उनके निकट पहुँचा और प्रणाम करके बैठते ही माँग 
ससे कहा, देखो नारायण, (अपने शरीर को लक्ष्य कर) इस शरीर के साथ इस शरी 
की माँ (अर्थात्‌ गर्भधारिणी) तथा तुम जायोगे | 
tay, आपके साथ कहाँ जाना होगा ? 


मॉ_क्यों, संयम सप्ताह में कानपुर जाओगे | 


से निश्चय कर डाला है कि भविष्य में वाराणसी को छोड़कर she कहीं भी तई 


उसका कोई भी तो ठिकाना नहीं है अतएव यहीं रहना उचित है। मॉ--इस शरीर | 


में--माँ इस बार दुर्गापूजा के अनन्तर इलाहाबाद से काशी लोटकर एक तह | 
| 
साथ जहाँ भी तुम जाओगे, वहीं तुम्हारे लिये काशी &I 
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भी स्तर मैं न दे सका । आशा ओर आनन्द से मेरा यह aE हदय भर गया । माँ के 
gra संयम सप्ताह में कानपुर जाने की स्वीकृति दे दी इस बात के ऊपर कौन ऐसा 
तुष्य होगा जो राजी न होकर रह सकता है ? माँ के सुख से इस तरह की बात प्राय: 
नहीं सुनी जाती है । मेरे सदृश साधन-भजन हीन मानव के,लिये यह कितनी ही. बड़ी... 
आशा की वाणी दै, यह में कभी अपने मन में कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ | श्री: _ 
माता आनन्दमयीजी के सामने जहाँ भी शरीर छूट क्यों न जाय वही काशी में“ मूत्युः 
के gaia दै | यही माँ का कथन का सारांश दै । इसलिये माँ के साथ जो लोग सदा 
इधर उधर चारों तरफ FAT करते हैं उन लोगों के तो दोनों हाथों में लड । माँ का संग 
मी हो रहा है और साथ ही साथ काशीवास भी हो रहा है। यह सोभाग्य मनुष्यों को 
जन्मान्तर के बहुत पुणय के प्रताप से प्राप्त होता है। 
यद्यपि यह बात माँ ने एक व्यक्ति को ही लक्ष्य करके कहा है, परन्तु यह सब 
के ही लिये लागू दै । जैसा श्री भगवान अजुन को उपलक्ष्य करके gA के सम- 
रांगन में जो बात गीता में कही है वही बात शाश्वत सत्य दै। वह चिरन्तन सत्य - 
वाकय सर्व देश के, सर्व काल के तथा सर्व नरनारियों के लिये अतिशय सत्य तथा - 
ग्रहणीय वाणी है ! | 
इसके दूसरे रोज दोपहर के समय श्री श्री अन्नपूर्णाजी के मन्दिर के सामने 
सतसङ्ग में बेठकर फिर बात चल पड़ी कि पूर्ण ज्ञान न होने तक मुक्ति नहीं हो सकती 
है। इस बात पर मैंने अतिशय दुखी होकर कहा, माँ, मेरे ऐसे अल्प बुद्धि तथा 
अल्प शक्ति सम्पन्न व्यक्ति के लिये तो पूर्ण तपस्या होना सम्भव नहीं, है, अतएव 
पूर्णतया चित्तशुद्धि भी नहीं होगी। पूर्ण चित्त-शुद्धि न होने से पूणज्ञान केसे हो 
सकता दै ! इसलिये मुक्ति की कोई भी आशा नहीं दै। क्योंकि कहा जाता दै 
“ज्ञानात्‌ मुक्ति: P ज्ञान अर्थात्‌ qu saata न न होने तक मुक्ति कहाँ ! 
माँ--तुम्हारी शक्ति के मुताबिक तो तुम काये करो, उसके बाद... माताजी 
` 'ी बात समाप्त होने नहीं पायी थी कि उसी समय मैं तुरन्त बोल उठा, उसके बाद 
जितना बाकी रहेगा, माँ आप उसको पूणो कर देंगी क्या ! 
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माँ-हाँ, जितना बाकी रहेगा उसको TOÀ at कितना बाकी रहेगा उसको में पूर्ण कर दूँगी -अरेमो or qui कर दूं गी--रे माँ Ws 
«sit | | 
श्री श्री माताजी के मुखारबिन्द से इत आशातीत वाणी को सुनते ही स 
saa में माँ के चरणकमलों में प्रणाम करते हुए कहा, माँ आपने आज ay 
शां की वाणी सुनाई दै। आपकी इस अख्रतमयी अमर वाणी को सुनकर) 
मनभर गया तथा पूण भरोसा प्राप्त हुआ। मुझे अब चिन्ता ही .क्या है ९ झरा 
स्थान, रङ्गाजी के पुरय तट तथा माता श्री श्री अन्नपूर्णा नी के मन्दिर के समु 
— मॉँके मुख कमल से निकला हुआ महावाक्य यह कितनी आशा की वाणी है। अह 
स्मात्‌. माँ इस बात को इतनी हढ़ता के साथ बोलकर शायद चिन्ता करने erf 
इस तरह से तो अपने स्वरूप का प्रकाश हो गया | इस कारण थोड़ी हिचककर [मि 
बोलीं, अरे माँ पूणं कर देंगी | माँ तो सवंदा ही अपने को . प्रच्छन्न व IR 
रखती हैं किसी-किसी समय एकाएक बात-चीत करती हुई माँ के सुख से इस प्रा 
की दो एक ata निकल पढ़ती हैं। संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता 
कि तुम्हारी अवशिष्ट तपस्या व अवरिष्ट ज्ञान में पूरा कर दूँगा । एकमात्र श्री भसा 
बिना किसी के मुख से इस तरह की बात निकालना कदापि सम्भव नहीं है। इसि. 
श्रो श्री माताजी ही जो “पूर्ण -्रह्म-नारायण” हैं इसमें सन्देह का अवकाश कहाँ dl 
माँ के अपने मुख से निकली हुईं बात से ही आपके आत्म-परिचय आज भौ नि 
ma हुआ जो कि प्राय: चालीस af पूर्व पाया गया था जब कि waren] 
निवास करती थीं | आज वही बात पुनः प्रसंगतः आन्य रूप से श्री श्री माता छान 
मयीजी के मुखारविन्द॒ से निकली है। | 
हम लोगों के लिए यह एक कम आशा की वाणी नहीं है ? श्री श्री ame 
के चरणकमलों में मेरी यही प्रार्थना दै कि इत आशा की अमर वाणी पर | 
शेष सुहुतं तक अपना पूणे विश्वास रख ae | 
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‘The ONE who is the Eternal, the Atman, 


r- 


He Himself is the traveller on the path of Immortality, 2 


He is all in all, He alone is. ee 


MATRI VANI 


Svayam Bhagavan + is nameless and formless ; again, 
when viewed in His other aspect, He is of infinite names 
and forms. Always bear this in mind ! 


* * * >O w 


Whatever comes to pass’ by the will of Him who is 
Will Itself, is beneficient. In a life that moves , within 
worldly considerations, conflict is natural To persevere 
with steadiness in the movement that ends in Self-realization : 
is man's duty.{ A glimpse of one’s own essential nature 
_ rayai Bhagavan’ The supreme Atman Itself, conceived as te 
Supreme Lord, endowed with infinite powers boundless compassion, ei ! 
knowledge, love and beauty, The term Svayain Bhagavan occurs for the frst 
time in the Srimad Bhagavata, in connection with Sri Krishna. 

. {On another occasion Mataji said : «it is said that there m 
kinds of currents in human life: the one pertaining to the world, in whic 
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Nr E 


_ as 
gives bliss. The mind that aspires after bliss is rea 
si it Self, which is its mother—even thor,’ 
aspiring to its own ०९:४५ | thé chi 4 ough | 
the view that the mind is he child of its own Self May hl 
imaginary. Whose, after all, are the movements of th 
“mind? Mine of course—1n fact, a If one remain, 
° ever steeped in: the rhythm of ones true nature," how cay 
one possibly go wrong, or experience misfortune, or lose one 
way? Where is the chance to even think of these possi 
ities ? When one treads the path, in other words practis | 
sadhana, is it not one's duty to keep one's gaze constantly 
fixed on one's chosen ideal? It has to be admitted that’ 
without the taste, the experience of inner joy, one does no i 
find the energy to forge ahead ; yet, if sadhana is ones, 
purpose in life, one must not allow it to become shrivellel 
and emaciated : to keep it well sustained by nourishing) 
food is man’s unceasing duty. It is interruption that m 
duces ill-health. Although it is true that without His toudi 
the child sadhana cannot reveal itself, nevertheless om) 
must keep one's winkless gaze fixed on the light one has 
obtained so far. Every moment is pervaded by Him, by Eis 
contact, His touch, His advent, His acceptance, His victory. | 
want follow upon want;the other of one's true Being. It is carro 
of the former that it can never end in fulfilment—on the contrary, the sen | 
of want is perpetually stimulated'anew, Whereas by entering the latter E 
will became established in his true nature and bring to completion the 81176 | 
which is its expression. Thus, if he endeavours to fulfil himself by entering | 


current, if will eventually bring him to the perfect poise of his own m 
Being." (Words of Shri Anandamayi Ma, p. 30.) 


*"..man's true nature flows towards God alone." ( Words ay 
Anandamayi Ma, p. 67), 


I 
j 
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Conversations with Sri Sri Anandamayi Ma 


PROFESSOR B. GANGULI 


( Translated by Atmananda ) 
(10) : 


Ranchi Ashram, 
23-5-1958. .- 


Question: In the Chandi +, the Great Mother is some- 
times described as benevolent and gracious, again at other 
times as wrathful. Is She then sometimes merciful and 
sometimes full of fury ? 


Mataji: As the destroyer of evil forces She appears 
wrathful and as the preserver of the gods, full of grace. 
Her appearance is in keeping with the individual karma. 
Do not expect this body to comment on the Sastras.t 
There is a way to realize Her as benevolent ; again, where 
greed, anger, delusion and so forth prevail, She is perceived as 
wrathful. In the world also, if a mother is unable to mould 
her son by loving-kindness, she resorts to slaps. RE ate 
‘Mothers who fake anger to put fear into their ch m ; 
others rule by love and affection. Whatever she may do, 

LT Qvo Se कल स 


{Chandi or Durga Saptagati deals with the descent of the mr 
Power that manifests to conquer the evil. forces that invade x e 
humanity but also the realm of the devas. It is part of the Mar z ey 
Purana, It consists of three sections, representing the victory of the E 
Power in three different ways over three destructive evil forces on 
memorable occasions taken from history. 

$ Sastras—The sacred Hindu Scriptures’ 
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a mother behaves according to the needs of her dui 
Just as a mischievous boy has at times to be taught} 
punishments, similarly men of. demonic nature have to A 
improved by making them afraid. A mother does exacth 

“het i$ best for her children The Great Mother manife, 
„in all ‘guises rand appearances She is both with attribut, 
(saguna) and beyond (nirguna) 


5588 P P n I 


Question: When God is invoked as the mother, why; 
tliere no response ? 


this by their experiences Invoke Her in any way that wil 
make Her respond. When a child absorbed in his play 
weeps, the mother does not come to console him. Buti 
the child cries disconsolately, she will certainly hasten to 
her darling's side. At times, even when the child does al 
cry, but leaves his play and stands aside, the mother coma 
to him. By play is meant the play of life in the worll 
(samsara) | 


Mataji: There surely is! Great souls have shom) 


Question: Is the Mother more compassionate towarts) 
an ill-natured child ? 


Mataji: The Mother's compassion is equal for al 

Your own nature will dictate you what to do "Mother 

is called one who forgives, and apportions to her chil 

exactly what is most beneficient to him. The great 
is all-peryading and full of goodness. 


Question : Suppose an atheist lives an ethical an 


righteous life ; iş he neverthless on a lower level thant 
faithful devotee ? 
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| Mataji : An ethical life purifies the mind. Even 
though one may have no faith in God, if one believes in 
some Superior Power or has a high ideal, this also will 
serve one's purpose. By living an ethical life one progresses 
towards the realization of the Divine. _If- one believes in ° 
supermen, can it be said that one does not believe in God ? 
To believe in God under a particular name is alsq.a way. » 


Question : In the age of science it is difficult to.believé: 
in God. Lt Ys m t 

Mataji: By studying science the thirst for knowledge 
is aroused, and thus one will awaken to the search after 
Truth. But the truth that denies God and all deities, is a 
partial, one-sided point of view—it is not comprehensive 
vision. An integral, complete vision unites the point of 
view of science with that of faith. In a full vision, the 
standpoints of the believer and of the non-believer meet. 
To lay stress on righteousness and ethics will educate your 
character and eventually lead to perfection. A complete, 
unobstructed vision will open out. By accepting your own 
line wholly and with all its implications, you will finally 
réalize all lines of approach. 


Question: Having accepted something as an axiom, 
why should questions still arise ? 


. Mataji: So long as one has not attained to direct 
knowledge, questions are bound to crop UP. As long as you 
dwell in the realm of the mind, there will be questions. 
Here, there is time and death. Time and death are of the 
pot that which can be taught and learnt. Beyond the 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


1 § 
56 Digitization by eGR PVR TANS by MoE-IKS [ Vol Y 

= E 0 0 S ` 
mind there is neither space nor time or death. On attain, | 
o final equlibrium, thé axiom will. become irrefutable truth| 


Question: If I live depending on God’s Grace what 
-. will happen: ? jo e | 
Mataji: At every instant you are changing. As val 
go on being" transformed:more and more, you will reach, 
state where, there are no. more questions, no more change 
only Grace and Grace alone 


epe UE | 


“When thinking, think of Him, when working, do His service 


Pilgrims must keep on advancing on their journey. To spend one's dayi 


Practising the presence of God means to progress on the pilgrim's path." 


—Sri Anandamayi Ma 
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With Mataji at the Hardwar Kumbh - 


By KRISHNANATH 


The Samyam and Bhagavata Saptahs at:Shuktal last 
year were not succeeded by Mataji's stay-at some quiet 
retreat where one could follow Her as on the Gómati Bank 
after Naimisharanya.+ Back in the worldly atmosphere, the 
hurly-burly of life in Bombay and Poona, whatever’ spiritual 
strength one had acquired at Shuktal was soon dissipated. = 
As one friend put it, the battery got exhausted and 
was in sore need of being recharged. Swami Akhandanandaji 
in his final exhortation at Shuktal had told us, in his 
inimitable way, that God’s name ‘Narayana’ was the clue to 
His address ; it means ‘one who resides in the heart of man’ 
and certainly one must always try to search for Him there. 
But intellectual understanding of this truth is not enough ; 
there has to be actual realization and this is an achievement 
possible only for afew rare souls. Ordinary mortals need 
spiritual nourishment at the feet of saints from time to time. 
Where. could I seek such sustenance better than in the 
presence of Mataji? Where was She ? Could I go and be 


with Her for a few days ? 
With these thoughts in my mind I happened to visit 
- Mataj's Ashram in Poona one evening towards the end of 
March 1962. There T learnt that Mataji was at Hardwar 
for the holy festival of Kumbh, hich is celebrated there 


* Vide the article ‘With Mataji on the Bank of the Gomati River’ in 


Noy. 1961 and Feb, 1962 issues of Ananda Varta. 
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once in twelve years , Bep eat sadbus from moa out Sadhus from most. Ls 
Ashrams had flocked to join Her there to be present 07 + 
great day, the 13th of April, on which it was most auspici, 
to have;a dip at Har-ki-pawari. I had heard of the gial 
sanctity attached to. Kumbh snàn (bathing in the Gang. 
during Kumbh), but:liad never attended it. It had d 
unfortunately ‘become associated with the great tragedy thy 
had taken place at Allahabad some years ago, when fou, 
five hundred people got trampled under foot in a stampe, 
and had.thus acquired the character of a dangerous adya, 
ture, But with Mataji there. could be no risk and I fet, 


strong urge to go. 


nip 


As I was revolving in my mind how to set about thi 
project, I got help from all sorts of unexpected quarter) 
This is worth relating as an illustration of what I haw 
always looked upon as assistance, which invariably coms| 
from Mataji when you desire a good thing ardently. 4) 
notice came announcing that an official meeting which I hai 
to attend was to be held-in Delhi on-the 2nd of April. 'Tlis 
would bring me close to Hardwar at the right time. On is) 
heels followed a letter from Dr. Pannalal offering to shart) 
with me a room in Hardwar, which he had rented from tht) 
first of Aprilin a dharmagala next to Raja Solon's of Sir 
Temple where Mataji was staying. That was a godset 
because accomodation was most difficult to get in Hard 
at this time. Dr. P. had stated that it was necessary : 
get innoculated against cholera before entry into Hard 
would be permitted. Someone mentioned a Munich 
Dispensary close-by and I had only to walk in there 1 j 
the prick. Thus the trip to Hardwar for Mataji’s dar?" 


3 
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4 which I had not even thought a few days before, was 
arranged for me. : ea 


Even so, everything was not such smooth sailing as I 
nad expected. The first shock came in Delhi-when Dr. P. 
expressed his inability to keep the Hardwar tryst as, not 
being too well, he was feeling unequal to braving the dangers | 
of infection inevitable in a place invaded by a horde of 
pilgrims. I had relied on his company and locat knowledge 
to take me safely to my destination, but now I had to go 
all by myself! The next hurdle was to get reservation on 
the night train. Here there was a complete block for several 
days. There was no alternative but to pull strings and a | 
high railway official managed to get me a reservation for 
the fifth of April. 


My good luck followed me to Hardwar where, but for 
it, I would have found myself stranded right in the begin- 
ning. Not realizing that Hardwar is the home of temples, 
I had thought that the Rajah of Solon's Siva Temple would 
be so well-known that anybody could direct me. But Dr. P. 
had taken the precaution of giving me full instructions and 
even drawing a sketch map for locating the place where I 
Was to stay. 


In Mataji's Ashram I traced Swami Paramanandaji who 
showed me Dr. P's room in the Champadevi Dharmasala 
next door. The room was occupied by two Swamis Who 
Vacated it for me. Thus I found myself the sole occupant 
of a fair sized room and an adjacent bathroom. This was 
indeed a luxury because all the other rooms were filled to 
capacity and pilgrims were occupying every available space 
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outside. It was only ae last I was only during the last three days that py days that jl 
and three other members of his family joined me but the, 
though I. had less space, I had more comforts becaris i 
their’ company. and the m A they brought with then. 
What mad&Dr. P. change his min ? When I Went to of, 
my pranams to Mataji, She enquired about him and I tn 
Her that he. was afraid to come. “What is there to tal 
in this ‘place ?* She said, and asked me to write to bia 


to come. Who can resist when Mataji calls like this ? 


I must apologize for making myself the central fw. 
of this long introduction when one of our main objects il 
going to Mataji is to forget our ego and cease to think! 
about ‘I’ and ‘mine’. My object, however, is to show hoy; 
when one desires to be with Ma, help comes unsolicited fron 
everywhere. I experienced this again and again during m 


stay as will be seen from the later part of this narrative. | 
- i 


The Siva Temple in which Mataji and Her entoura, 
were accomodated was built by the Rajah of Solon in fi 
filment of his father's long cherished ambition to erect? 
temple of Lord Siva at Hardwar. Its frontage consisted d 
small rooms on both sides, just like those in the dhar" 
sala next-door in which I was staying. In the middle vi 
a porch-like passage which had to its right a two ston 
building, on the top of which the Raja himself stayed 
One of the lower rooms was occupied by Dr. Gopin? 
Kaviraj. The porch led on toa courtyard. On the ig 
was a fountain and a platform, behind it the cook 

The space on the right, which was open, had been endo 
to serve as a dining place. Next to the platform VER 
Siva Temple with a corrider all round for circumambula™ 
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Beyond the temple was a fairly big hall for Hrtana and 
religious discourses. Tt had two stories of rooms all-around. 
Above the hall were over-looking balconies on thiee sides. 
Mataji and her mother, Didima, were staying in two adjoining 
rooms upstairs, just behind the balcony on- the left: 


No. 2 ]: 


T his temporary Ashram -of “Mataji was ‘all agog with 
activity, not so much in connection with the Kumbh mela, 
as with the celebration of Didima’s Sannyasa Utsava. It 
appears that Didima had been initiated into Sanriyasa at the 
last but one Kumbh, in Hardwar, i.e., 23 years ago, and I 
had unwittingly come to participate in these celebrations, 
which were starting the next day, the 7th of April, ending 
on the 13th. These were of special significance to those 
inmates of the Ashram who had received dikgo (initiation) 
from Didima, and so they were carried out with great 
enthusiasm. Hiruda officiated as the priest. What a con- 
trast to the mechanical, lifeless, Jaboured worship which one: 
usually sees performed by professional priests! Every 
morning at 5-30 A. M. there used to be an @rai in Didima's 
toom, which Hiruda performed with great devotion. We 
would then all troop in anddo pranam toher. As Ma's 
room was next door, we were privileged to go in and offer 
aur pramüms to Her also. After this we all came down to 
the hall for the daily morning Mirtanas. Here Hiruda had 
introduced an exciting innovation. After the Matrika- 
dhyana, when we came to the “Jai Siva Sankara” kirtana, 
he would spring up with the harmonium slung round his 
shoulders, and start moving or rather dancing, round the 
"iva Temple. We all followed in procession, singing anoi 
keeping time, with Munindra playing the drum, Dasu the 
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gong and: some others the cymbals. CO a some others the cymbals. “The - remaining jp kirtan, 
and the Guru pranam would be finished in the hall 
6-15 A. M:. We were then free to do our morning ablution. 


"m 7-50": A.M. the soul-inspiring chant of gg 
Janam dnantam Brahman would be sung by Vibhuda, m 
during the-Samyam BSaptahs, in preparation for the siley 
meditation from 8 to 8-30 A. M. This was followed by tẹ 
chanting -of the Gita, Chandi, Upanishads and a discours! 
on the Bhagavata... Then from about 9-30 A. M. for an hoy 
;was performed a very elaborate puja of Didima in the com 
dor of the Siva Temple. Vibhuda or Chhabi Banerje. 
generally sang melodious bhajans durihg the ceremony. Bll 
what enthralled me most was the statuesque pose in whid. 
Didima sat throughout and the extreme fervour and mete) 

. culous attention to detail with which the whole ritual wa) 
performed. The mudras (signs that the priest made fro! 
time to time, the delicate gestures with which he offered 
flowers, water, etc., the loving care and tenderness will 
which he washed Didima's feet and dried them, gn 
her sweets and fruit to taste and then delicately wiped it 
mouth, the abandon and elaborateness with which he di 
the arai, all was carried out with such exquisite grace al! 
devotion that made a deep impression on everybody. | 
memony of x will ever be treasured by me as the ideal su 
2: e Mataji usually watched from the : 

- Prasüda eee SR the end to offer a & 
pee § oi fruit and sweets would E. 

ed. On the last day ie, the 13th, Die 

Save everyone a handkerchief with some dried i” 

tied in it, sitar vt EM m 
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- In the afternoon, from 4-30 to 5 p.m., Narayana Swami 


explained the Yoga-V asishtha, and from 5 to 6 or sometimes 
till later, visiting Mahatmas spoke on various spiritual topics. 
The blind Swami Sharananandaji, in answer to a question 
‘exhorted us smilingly to cease.worrying about the. difficulties 
of others in realizing God and ‘to concentrate on our own 
efforts. He explained how theloss óf his eyesight had been 
beneficial to him. Sri Krishnanarida Avadhutaji spoke on 
Sannyasa, which meant not only giving up all possessions but 
also the ego, which was most difficult. One-Swami from 
the Bombay Sannyasashram, who had come in place of 
Mahamandaleshwar Maheshwaranandji, told us the story 
‘of Ghantakarna, the monkey who had stolen a temple bell 
with which he frightened all those who went to the jungle. 
‘Being hidden in the trees and invisible to them he was 
believed to be a terrible ghost. In order to exorcise him, 
all sorts of rites, yajfias, etc. had been performed without 
avail, till a fearless sadhu spotted and caught him by enticing 
him to the ground with gram and jaggery. 


Another Mahatma spoke about God in our heart 
playing hide and seek because we search for him outside. 
He told the story of a disciple who was instructed about 
this truth by a fish that complained of thirst though it was 
in water and had its mouth open, till the disciple asked him 
to turn over which enabled it to drink water. He was told 
“by the fish to do the same (turn his gaze inwards) to realize 
God: He also said that when we feel impatience at not 
realizing God after a few years of effort (sadhana), we must 
Tot forget the millions of lives we have spent without 
sadhana. He. exhorted us not to pull out the seed from 
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the ground every now and then in order to see if it hag 


taken root, but to give it sufficient time and chance, Oy. 
day, Tapan, who is now Nirmalananda, Spoke about the 

£ efficacy of taking God's name, how reciting the name bring! 
enlightenment about its meaning by cleansing your ming! 
leads you to Supreme Knowledge and Bliss. He brought out! 
graphically the need for persevering in the method y 
approach once adopted, instead of shifting to ever new ways, | 
He illustrated this by the simile of how water is struck if 
one keeps on digging at the same place, but not if one. 
goes on moving to different spots after digging only on 
foot deep. Swami Vishnuashramji elaborated on the mean 
ing of the verse in the Gita about the relationship of objects, 
senses, mind, intelligence and God. He explained the thre) 
things we should aim at in this life, namely : (1) to look «| 
another man’s wife as our mother, (2) at other persons 
wealth as dust, and (3) at other peoples pains and pleasures 
as our own. The three things which we should know: 
Brahman is Truth, this world is ephemeral and the indivi 
dual is in actual fact nothing but Brahman. 
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Sri Mahamandaleshwara Chaitanya Giri gave a series | 
discourses in the mornings which were greatly appreciated by 
everybody. He had given similar illuminating “addresses 
the Kathopanishad at Naimisharanya, The first day he spokt 
on Brahma Vidya. His talk was full of humour. He start 

by pointing out how in this world the. ability to live i 
Juxury without doing any physical work is considered-a SP 
of greatness, but how the so-called great men have neith 
peace nor happiness, but are constantly haunted by fear. 
gave the example of Hitler whose food had- to be tasted by 
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several persons before he could eat, who could not sleep in 
the same place for two successive nights, and whom nobody 
ras allowed to see ‘until first examined and screened by a 
nost of his officers. Wherasa person who has mastered - 
Brahma. Vidya is fearless and leads.an impersonal life. In 
Nirvikalpa Samadhi he does not even move an eyelid and 
is filled with bliss. In the second discourse he explained the 
nature of kevala amubhava and kevala ananda (pure experience 
and unadulterated bliss), by pointing out how the pleasure we 
get from sense enjoyment is not on account of the external 
objects but due to our Atma. If we had the “knowledge of the 
object without its physical presence then it would be its kevala 
jana, and the joy we get from our Atma is kevala änanda. 
In the third discourse he explained how by the realization of 
God all our sorrows vanish. When we can withdraw our mind 
from outer objects then we can realize our Self Atma. That 
Self is even subtler than the sky, which is never affected by 
heat, dust, etc. It is the mind through which our soul comes 
in contact with samsara. To wean it away from things of 
this world we have to realize that they are perishable and 
only lead to sorrow. Once we know that what we mistake 
fora serpent is actually a rope, it has no longer any dread 
forus. It is all a mental conditi0n-—आत्मैब ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव 
रिपुरात्मनः | As an illustration of how the feeling of enmity 
creates enmity, he told the story of a man sleeping by a fire 
in the jungle in mid-winter. A lion comes attracted by the 
Warmth and sleeps peacefully by his side, but the man on 
Waking up, is terrified, hits it with his tongs and as a result 
the lion kills him. Our prayer should be that we should 
look upon all creatures as our friends. We must also realize 
that every thing is ephemeral and must follow its own course, 
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like passengers in a train Who peut d donnat different CE down at different Statio 1 
and cannot be with us till the end. Do not get attached and i 
you will not feel sorrow. . In his last discourse Shri Chaitan i 
Giri explained how the Bhagavata is an allegory, particular, | 
how Vrindavana stood for our own mind and Rasalyig Was | 
symbolical of the play constantly going on between our pro, 
livities (afas = गोपी) and our self (जीवात्मा). Krishna as 1010६ | 
tion of Paramatma), thus forming one Gopi and one Krishi, | 
in the rasa dance, with one Krishna z Paramàtmü in the | 
centre reflected in hundreds of mirrors all around as jivging, | 
The main story of tlie Bhagavata was itself symbolical : the | 
serpent Takshaka is the worldly life ( samsara ), the king | 
Parikshita is the jiva whose fear of the dream snake is sought | 
to be removed by the Yogi Shuka Deva by awakening him to | 
the truth of Advaita ( non-dualism ). He related how Kabir | 
cried when he saw grain being ground between two grinding | 
stones, but was reassured when it was pointed out to him | 
that the grain which stuck close to the pin in the middle was । 
unharmed, signifying that those: who take refuge in God | 
remain safe. We must therefore always be anchored to God | 
with one hand. This is what Bhagavan has said in the Gita: | 
SERI कालेषु मामनुस्मर युद्ध "| 10 forget Him is to go away | 
from Him. Heis always in the Vrindavana of our heatt. | 
He is all-powerful. To illustrate how even death has to obey | 
God's behests, the story was told of several workers 118 | 
a ae caught ina storm taking refuge ina deserted house | 
ng that the lightning would every now and then : 
fall on the house but recede at the last minute, they though! 
De EE row medi 
F ; in order that every one shoul 
not share his fate, they decided that one person at 
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Kumbh Mela. 
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—Mataji during 
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house. When all except one had done this UR E Was 
striking anyone, the last one, convinced that his car fan >> 
come, refused to go out to what he tust d i x | 
but was pushed by the others who threatened to.kill im T: 
otherwise. The man ran for his life. When he had ascend d 
a nearby hillock he looked back to see the lightning strikes P 
house with a big flash and crash, killing allinit! This s 

. not happen until the one màn whom God had not ordained 
to die was out of the way. . - 


The above is an inadequate summary of the soul- 
inspiring and illuminating discourses to which we listened in 
Hardwar during Didima's Sannydsa Utsava. There was an 
evening arat; in her room and then the usual kirtana in the 
hall ending with fifteen minute’s silence from 8.45 to 9 p. m. 
Mataji generally did not come down for the silence but we 
knew that She was just above us. There was also no time : 
fixed for Mataji to answer questions—may be because it was 
Didima's Utsava and Mataji wanted to keep in the back- 
ground ? i 


While thus engrossed in the Ashram programme, I paid 
hardly any heed to the tide of pilgrims in Hardwar and made 
no attempt to go to the holy of holies, Har-ki-pawri and 
Brahma-Kunda, Some years ago I had visited Hardwar and 
witnessed the evening worship of the Ganga and the beauti- 
= sight of floating lights over the water at Har-ki-pawri. 
D. time, since I was living so far away and Didima’s 
Utsava was going on in the Ashram, I thought I would 
V pone my visit till the important day for bathing, viz. the 

th of April. Only one evening after the arat; I had wan- 
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Eee epo He with a friend to get an idea of how à, | 
ere 


wd of pilgrims—it was estimated i. 
influx of such ह es managed. What I saw filled » 1 
be two ae ae erste elaborate arrangements made by tle | 
n rent and the.extreme efficiency that was bey. 
Oe EM ary. bridges had been constructed at se | 
displayed. Temporary PTS thus: alt tive routes wer | 
ral places over the river -and t = ee T 
made available to avoid congestion. Even so the pede 
strian traffic was strictly regulated by making people walk 
only on the leféside. To enforce this rule volunteers wer | 
posted in the middle of the road all along the route. During, 
rush hours and on the main day, all roads became one way. 
roads. On that day, all vehicular traffic, including tongs | 
and rickshaws, was completely ‘prohibited along the main, 
| route, but to facilitate going from one end of the town to the) 
other, a round-about diversion road had been specially cons | 
tructed along the hillside for motor cars and buses. Larg| 
vacant sites had been utilized to accommodate the pilgrims| 
Religious institutions and Mahatmas from all over Indi 
had their special camps where bhaianas, kirtanas and disi 
courses Were going on most of the time. Some had lout 
speakers installed, It was most touching to see the millios 
of pilgrims braving all sorts of hardships to be in Hardwi| 
AS EE mu a large proportion were Sikhs ait) 
S i. ; Us. There were tents in most camps, but th 
jority ot the people slept in the open spaces, whl! 
were only enclosed all round * publi 
ios und for kirtanas and P! 
meetings; they could have : 
= ee hardly slept because of 
Kirtanas, singing and m usi ED E 
Sic going on most of 
time. What was most strikin moplet 
absence of dirt, evil smell, fie E TH 
: IS and mosquitoes. 
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miracle was made possible by excellent. organization and an 
army of sweepers. All honour to the U. P. Government and 
| .- the administrator in particular. for this and. the efficient 
handling of the crowds. The very-sight of the'crowds and 
their fervour was thrilling. © One ‘realized how innatel and 
intensely India was still religious in spite of all the ld 
and mistaken talk about our having become a secular WE 
without understanding its real import of tolerance for all 
religions. Here in Hardwar the artificial distinction between 
Hindus and Sikhs had disappeared and ' thelr essential cul- 
tural and philosophical unity was brought out. There was 
certainly no place for rivalry between different Hindu creeds 

. and everybody went to all temples. Apart from the perma- 
nent temples, a number of images could be seen in tempo- 
rary structures. The Gaudiya Math had a particularly 
attractive display of tableaux from the lives of Lord Krishna 
and Gauranga Prabhu. Whatever merit there might be in the 

! dip in the Ganga during Kumbh (and I do not know why 
| repentance wrought by faith should not have the effect of 
washing away sins), I have no doubt that most pilgrims, 
| by listening to the religious talks and bhajans and by the 
very arduous exertions of the journey and their religious 
| fervour, had got purified to some extent and gone back all 


the better as a result of the pilgrimage. 


Se 


1 
| 


But where is Mataji in all this? The incidents with 
Which She was directly connected occured towards the end 
of my stay in Hardwar and therefore so far there is little 
mention of Her. These occurrences, starting with the grand 
Procession of Ma ina silver ambari on an elephant with 

tra and chamar over Her head, were all very interesting 
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LEN ci 
=e hed the limit, 

noe ut asl have already reac! mito 

and significant b plished in one issue, I must , defet the, 


u BS | 
what a ape instalment which will take the story ul 
pm gw dayin ther Kishenput Ashram at Dehra Duy 
vn vitis : quiet at that time and where one got May, 
darshan for hours together potti in the morning and evening, 
But in the present narr 


atiye too, even where Mataji is mot 
specifically referred to, it must be remembered that it wa 
Her presence in Hardwar that had brought me there and that i 
it was because of Her that I was able to attend Didimas 
Utsava and the Kumbh Mela. She was always in ow 


thoughts and the glimpses that we caught of Her from tine 


to time sustained us. As I have already stated, we did ow. 
pranams to Her early in the morning in Her room; we the 
watched for opportunities throughout the day to have He 
dariana. Generally She came down in the course of the, 
morning to visit Sri Gopinath Kaviraj or Gurupriya Didi ant 
sat in one of the rooms below. She made it a point in patti 
cular to attend the talks given by Mahatmas. Ev 
Mahatma who spoke was given presents of baskets of fru 
p along with some cloth, and an arat? was performel 
of him at the end of his discourse. Mataji behaved 1181 
perfect hostess, always seeing the visiting saints ofi t0 
gate. Besides those who spoke, other Mahatmas wh? 
come for the Kumbh used to pay Her visits. Among the 
2: SE Swami from Naimisharanya whose ९ 08 
dr 

B on. ee by Ma; Sri Kalyan Dev? i 
Do कल s ough making all arrangements for us 47 ॥ 

ü yam ~aptah there, had d hin 
Uthe last ER =a completely efface 
gnt when, being asked t taji,” 

lashed ¢ Cm o speak by Mata”, 
ed out at us for not doin = Es 

8 Our sadhana with SU 
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austerity, yet had presented me with large packets of gur 
when I touched his feet before leaving; and lastly Tanpure- 
yale Baba from Pandharpur who came one night with his 
band of warkaris ( pilgrims) and did the atypical . Maha- 
shtrian Kirtana with loud bangs -of"eytnbàls. + Eor me at 
Jeast, in all that happened at Hardwar, Matàji was the pivot 


“For the offspring of the Immortal it is imperative to become a traveller 
on the path of immortality. In a pure and harmonious atmosphere one must 


mould oneself, in order to make the journey successful." 


—Sri Anandamayi Ma 
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Beatitude By Accent 

* ‘is ¦’ ELWOOD DECKER | 
A-gathage.can full of lilies always excites me. Like " 
cosmic'dilemima of man, poor creature, so often no mor 


appreciative of the lilies of spiritual perception within, tha 
an uncomprehending garbage can. 


Thinking thata trip to the dump would improvem 
outlook, I said to the garbage man, “Hi Pete, how about; 
ride to the dump ?" 


` «0. K.", answered he, extending a hand to help mew 
toa vantage position where it soon became evident that one 
must rise above conventional limits of sense preference, to 


enjoy new ranges of proximity, free from any kind of utility 
other than mental utility. | 


sabe a e much what the things were or had been. 
association, or Mo EVERY, few moments in unexp E i 
about it. Here is Em ather Been want torig 
Du MM mething like cubism or surrealism, 9 

consciousness seeking to free itself from 


the dominance of it 
S L . : T 
SCOEPHBIe Habits E families trapt in socal 


’ things saleable... half sack? 


, etc, ..and for th? 
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helper who is young, love letters, magazines, jigsaw puzzles, 


and a course in aeronautics. I would not give you a full list 
if1 could, for all this sort of thing is merely a delay; a ludi- | 
crous.lingering in outworn tradition. 3 pU T 


oes 


Perhaps the best of its endless” variety is the inaccoun: 


- table, ‘awakening wonder in the soul. At raye-xoh ‘véry rare, 


r TE LRT. eT tn 
intervals, a pleasant odour would prevail tor. a moment,— 


ment of something, may be face powder, or a.-few-strongly 
scented flowers scattered among the debris of less appealing 
objects, that is, less appealing in themselves to the uninitia- 
ted senses. 


Arriving at the dump, the mind is soon set free to con- 
template the rhythm and worth of dissolution for its own 
sake, uninterrupted by any trifling possessiveness. After 
throwing the wire and other unburnable stuff out, we empty 
our collection into a massive stone incinerator eight feet high 
and supported with iron. A blazing fire inside leaps to 
purify the forms, dancing through the rolling tumbling trash, 
inviting all to rest, rot, decay, ..rebirth..., sparks and ashes 
flying through the heavy wire mesh cage at the top, thin 
columns of smoke following more slowly, as if reluctant to 
leave the magnetic illumination below, wherein the material 


cause loses its sogginess and is transformed. Gone are commer- 


cial considerations. Yet the fire keeps pulling at the heaped 


volume of things until all curling inessentials have been 


consumed, and the volume harmony attains its plenitude. 


How graceful and delicate now are the last flames, 


treading softly like angels, in the magnificent setting of tin 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


° fire, full of. the dullsp 
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ving airy drama insid moving airy drama inside is s is conia 
set outside, below a gaping hole in 4, 
catch the skeletal cans dropping from th. 
Jendor of subtle gradations of ‘coly. 
borrowed {zor the flames. They will keep this color until th! 
gundakesSt fakin the flameless fire of rust. Meanwhile i, 
bent boiler; ful.birnt tinware, is like a geometrical drean | 
spatlous,.abstract,— he very soul of knowledge in the seven! 
curves andrstraight lines that form a quiet rosette in if) 
muichtised hollow. . | 
 Here.the thought of man and his basic need for orde! 

is apparent, in unusual simplicity. It is like going up ina) 
plane and seeing the incredible beauty of a big city at night, 
with all advertising forgotten, the unintended beauty : 
man's thought, where limited purposes are magically merge 
in a vision of what man might. become, escaping smali 
desires. Iremember a last brief glimpse of the still ied 
lilies, conyeying a final suggestion of the inate purity of al) 
garbage, What is all garbage, or all anything but i 
mental potentiality ? Like money, it becomes for us Will 
we think it to be. E 


74: 


‘cans and ashes. 
with the large boiler 
stone foyndation, to 


th I watched cartiuls of ashes and cans hauled away irs! 
Na and used to form new levels in E 
on tht ud FA F the dump itself, slightly below the 1 
on e Side ofa hill. The. long sweeping lines of its pans 
. t area ni soylar 177 
an austere attractiveness th ee es particule 


tank halt-hidden in the pines, and far Blow a view 0 
ocean, stretching out to. the contour of the i world. 
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rhythm of dissolution here was as enjoyable and instructive 
“as the upbuilding of growth. The pliant green bunches.of 
grass, that waved their little flags of victory over where the. 
straight lines and severe curves of tin and iron had.crumbled 
into rust, seemed an’anticlimax, xs: पेट ty 5 


Re tgs. 


: end Eip i; 
Far more interesting to me were the banks. being made, 
where no vegetation had yet gained a foothold, where myriads 
of can-like forms in sizes and shapes, from tanks £o compacts, 
created a remarkably human sculpture, without therslizhtest 
reference to the human form. Therewasa vague reminder 
of other stark objects such as bones, rocks, icebergs, and 
shells, and there was a wonderful yielding peace about it all, 
like soft dry sand...a destined acceptance of whatever was 
tocome. Today it was one thing, tomorrow another. If 
you liked a certain phase, you concentrated on it. Next day 
it might be covered; there was no protection. I favoured a 
section where tangled masses of wire had been wildly thrown 
down the bank, suspending unwary horseshoes and more 
irregular shapes of cut left-overs in an unconsciously effec- 


tive third dimensional form of abstract expressionism. 


It would be useless to try to further describe what I 
saw on the surface. Actually it was the whole place with am 
of its unseen layers, tier upon tier of the ever-recurrent fires 
Understructure of abandon, that most deeply affected me 
With its predominant accent of dissolution. Hardly anyone 
1 know wants physical dissolution, but a controlled dissolu- 
tion of outworn feelings, thoughts, and habits, could be the 
Most precious thing that might happen to us. The ordinary 
accent of our interest in formation causes us to be unaware 
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2 a 
of the mechanical nature of 


the mind out of its rut. 


even the radiant vibration of the holy mantra, into silent 


a 


| 


1 
| 
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our deliberate limitation , 


rr 


` Consciousness. e | 
We need to be at a distance to be properly aware «| 
physical phenomenon. To get a deeper insight into the min 


4 similar. balance is necessary; while material unattach| 


ate distance, there must be enon 
to seek out sufficient stimulus to s 


itself, i 
ment provides adequ 
mentaladventure in us 


* * A fully aroused interest in dissolution, as not merely’ 
inevitable, but important, awakens the mind to its deeper 
inner Nature, before the Word was Spoken and Formation) 
followed. While uncontrolled physical dissolution may bi 
most painful, controlled mental dissolution, particularly of | 
unwanted thoughts, is the way to permanent Bliss. Itis the! 


way beyond the heaving sea of the I-thought, and beyond 


undivided BEING. Itis also the way to clear thinking; | 
only in the essential Oneness of Consciousness, is the secret 
of infinite perfect expression Revealed. As great as the 
Power of the Word, is the Power of Silence. It is the Samt 
Power. WE CAN NEVER UNDERSTAND THE OM 
WITHOUT UNDERSTANDING THE OTHER. 


_ Shivaya nama | Jai Ma! 
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Talks with Mataji at Sukhtal. 
| A DEVOTEE. 


Today is the 10th November 1961, the*-second day:of 
the Samyam Vrata. The program includes ‘as usual two 
hours daily of silent meditation in Mataji's presence, Hamely 
from 8-9 a. m and 2-3 p. m. After the 15 minutes’ silence 
from 8:45-9 p. m., Mataji replies to questions for about half 
an hour. : 


Dr. Pannalal : Mataji, why don’t we have any reali- 
zation ? | 


Mataji : The aspirant, the perfect man, the yogi and 
the mahayogi—all are potentially within man. Even the 
transcendental Krishna Lila is contained within you. Man - - 
himself has created the covering veil of ignorance and he 
himself wants to destroy it. He desires what is already pre- 

- sent in his true nature. To practise sadhana means to aspire 
to one’s real wealth.» . Mahabir is supposed to have said: “In 
essence Ramachandra and I are the one Self; seen froma 
different angle, He is the whole and I am part of Him; then 
again, He is the Master and I am His servant.” The whole as 

‘well as the part—both are He alone. Ts not the fire one with 
its sparks ? Everything is contained within oneself. This 
is why one wants to rend one’s own veil. To find Oneself 
means to find God, and to find God means to find Oneself. 
The rigours of the Samyam Vrata are endured in order to 

SSS ee 


* A play upon words: sadhana and sva dhan : dhan means 
Wealth, 
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o mer st on Ganges water serves to d; fast on Ganges water Serves to "I 
so helps to purify the mind, and by Gu] 
s the desire to find Him. The desire! 


;] 


nd beneficial, while desires for the fleet, 


| 
| 
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realize one's Self. 
_ the system. It al 
grace one conceive 
. find Him xi pood s bring sorrow and trouble. Those yy 
tings ofthis word bring sonam A WEN se 
e rmt to discriminate will- choose the former, Seng 
| ala vm i If at the moment of death one}! 
enjoyment is slow poison. WEG oat nek 
full of desires and longings, one has to take a “return ticket | 
which means further birth and further death. . One who feg; 
helpless isa female ( abala )—whether a man ora woman! 
Perfect manhood is potentially contained within you. $ 
long as you have not woken up to it, you are intrinsically d 
woman, Once you are roused to it, you become a real huma 
being. Asthe saying goes: "Wherever a man is, thes 
Siva, and wherever a woman, there is Gaurz." Identificati 
with the body resultsin constant wanting. In order to = 
this false identification, you have to remember constantly ti 
‘Supreme Father, the Supreme Mother—in other words, sei 
refuge in the Beloved (Ista). The Beloved is He whoa 
. hever harm you, who on the contrary takes you to your high 
est good. Call Him Raima, K rishna, Siva, Sakti, Heaven 
Father or the Great Mother—He must become revealed. 


al happiness. Alt 
into perfect manh 
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. . y 
realization ?” This isa wholesome craving, since it is directed 


towards spiritual progress.. Pitajr, if you had remained in 
Delhi, this question would not have occurred to you. It is 
the special atmosphere of this place that made it arise in 
your heart.” ^ zis 


Mataji became silent. The meeting was over. Al 
bowed to Mataji from their places. Many reflected :*Yes, 
it is true, if we had remained at home, we could not have 
listened to this enlightening talk; the desire for realization, 
for deliverance would not have arisen in our hearts.” 


November 11th, 1961. 


After the silence, at 9 p. m., Mataji sang “He Govinda, 
he Gopala”, at the request of Sri Krishna Avadhutaji. When 
the kirtana was over, the conversation turned to the efficacy 
of God's name. Mataji said : 


“By completing 44 crores of japa, all the obstacles on 
one’s path, accumulated birth after birth, are obliterated. 
This is what great men and also the Süstras say. The M aha- 
mantra consists of 16 names or 32 syllables. Each repetition 
of the mantra counts for 16 mantras. The name, the 
mantra are God Himself, they are indestructible and purely 
spiritual (cinmayt). The Name is inseparable from the One 
whose name it is. A mantra is that which brings deliverance 
to the mind! As an aid on the path to Self-realization the 


Guru chooses the most suitable mantra for each disciple. 
UU 


TUM ITAL जरू ब्ण्जाजज एज a . =. a 
+ Mahamantra . Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, 
Hare, Hare, Hare Ruma, Hare Rama, Rama, Rama Hare, Hare. 
1. A play upon words: man mind, tran deliverance. 
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The Nameis identical with God, who is 2 Knowle] 
fhe sel gods alrpervading, Mari. Hors is indeed ty 
world, and the world -is nothing but Hari.” This is Wha, 
you say, is it not 2 Godand the world are not apart f| 
one another. To repeat God's name,to meditate, to invo, 
- Him with heart and soul is the bounden duty of the indiy. 
dual The Rigis had immediate vision of mantras. Yona, 
God’s.own children. Your calling is to become "e 
inthe Self, in the Brahman. You must engage in action 
directed towards that goal. Mantra japa is practised s 
that the ego mind may be dissolved.” | 


“Along time ago, this body had the kheyala that! 
everyone without exception should dedicate to God at leas 
15 minutes out of the 24 hours of every day. Do you E 
when this occurred ? Long, long ago, when this body ; 
came to Dehradun. The late Kamala Ma? then used to come 

to this body very often. You cannot imagine how fond 
Kamala Ma was of this little girl. Whenever there was 
‘opportunity, she would go for a walk with this body. Sit 
used to be all attention and veneration. Once she wishél| 
to have a ४०/४०९ performed. It was accomplished in te 
Ambika Mandir at Rajpur. Just as the girls of your 
wear silken clothes that are magnetically pure when enga 


ing in ceremonies, 30 also did Kamala Ma not wear anythit 
that was stitched. Attired in 


plished the yajfa with 


2. Sri Jawaharlal Nehru 


'S wife, 
3. Sacrifice, 
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Y E Li 
is gathered into one offering and dedicated to the Lord dia 
sacrifice—in a similar manner, For a long period of ti ० 
thefire was kept alive and oblations of JA c ime 
into it: When Kamala Ma's yajita was over, Ma WES 
from Rajpur to. Dehradun. There ( it was the ine : cae 
Harijan movement ) this body had the kheyala that cae 
all are essentially the one Self, God Himself, God i prs 
shape of man, irrespective of religion, race, caste and se e 
‘how would it be if everyone, just because heis a human ds a 
dedicated to God at least 15- minutes, the fourth part of ne 
hour out of the 24 hours of every day. 
“The drop is contained in the ocean, and the ocean in ` 
the drop. Therefore, if it be anyone’s good luck, this tiny 
bit of time dedicated to God may result in one's being caught 
in the stream of sadhana throughout the 24 hours, That 15 
why all this is now being related to you. Regarding those 
15 minutes there is no question of purity or impurity. AIL 
you have to do isto observe silence and to sustain the 
remembrance of God. The animals and birds of the forest 
also call at their own definite times. It is man’s dutyasa . 
human being to make an effort in this direction. ( What 
you hear depends on how you play the instrument. The 
instrument is yours, you yourself play it, and you yourself 
hear your own words. ) Very many have fixed 15 minutes 
for meditation in this way and kept it up with great regula- 
Hty—so much so that someone, even while attending a 
funeral Stuck to his rule. God's name and His mantra are _ 


“ver pure and holy. Have you not heard what Mahaprabhut 
CT - 


a T Sri Chaitanya Deva, the great apostle of Vaishnavism, born in 1485 
Ma] egal, who taught the path of divine love for the realization of God. He 
7 50 known as Lord Gauranga. 
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SMT. 
said about the great power and efficacy of the Name I" i 
you should regularly engage in japa or meditation ] 


those 15 minutes. 
Question : Suppose - som 
` appointed time, is there no W 
for this there is no atonement. When yu 
have missed the train you can't catch it anymore. Of cours, 
in case you fall unconscious orare disabled, God Himsa} 
will make up for it. 9A hours are at your disposal to do yow! 
) own work. Onlya quarter of an hour give to God daily, 


eone forgets to observe Wy 
ay of atoning for it ? 


Mataji : No, 


without intermission for the rest of your life. There are 
"rules in this, such as to bathe or to fast before completing| 
the japa, nothing of the sort. What is alone binding is the 
particular time. The Name itself purifies the individual as 
well as his tongue. You may repeat the Name anywhere at 
all, it can never be polluted, for He is eternally pure. Eva 
: When you happen to travelor have to move about at thai 
‘time, or if for example you have to nurse a patient, observe 
silence and keep up the remembrance of Him by japa or i 
any other manner, while attending to your work with 
your hands. But this device may be resorted to only 1 
special cases. As a tule, you should at your fixed time थी 
still and practise japa or meditation. Here, what is 0 
RUD importance IS to adhere strictly to the appoint 
our. This is why atonement is not possible if you miss” 
Nevertheless, to increase ja se 

makempdbrim ease japa and meditation in OT 

€ up tor missed time will no doubt bear its fruit Make’ 
special effort so that th ; f 
e thread of regul ay nev 
be broken consci go practice 22 
ously. Do not j it, Ho 
ever, if due to some mi oes wilfully break it. ^. 
mistake this should happen, stat t a6 


i 
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. right from the beginning th 
_yenience best. You are dedicating it to God for ever |; 


selt-restraint. as RE 
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anew, keeping a “a specially ani Quo Dmm careful 
similar should occur again throu 
self are choosing the time.. 


| 
Watch so that nothing | 
eo your life: You your- | 
hink it over Well, and select 


€ hour that suits your con- | 


and ever. | 
is whole, || 
1s your duty to |! 


See that there is no gap in yout giving. He Himself 
there isno gap where He is concerned. It 
see that this tiny little offering at His Feet i 

without interruption. If you are unable to "E Pa = 
to hope for the realization of Him, who is whole, complete 

unbroken. By sustained practice man can master anything. 
Whatever is done for God, that indeed is called yoga. - No 
matter what is done and in what way, the fruit will be reaped | 
accordingly. The mahayogi, the mahasadhaka are within iy 
you by your very nature. Try to bring them to light by i 
suitable practice. However small your power may be, use | 
it for this purpose. So long as the One has not been fully | 
revealed, you should spend your life in practice, effort and. - 


A number of other questions were raised that evening. 
In reply, Mataji enlarged on Guru power, mantra power, 


the sacred syllable Om, and some other topics. At the end, 


Mataji said : “All sadhana serves the purpose of undoing the 
knots that constitute the ego. If you persevere in your 
sidhana, the knots will be untied. This is achieved by Guru 
Power, mantra power, by using the prümavos. The austeri- 


tes that are endured for the sake of finding God are called 


lapasya. For whose sake ? For Oneself, 
so hss 


* Om is called Pranava 


VLA) 


A AM + fh 3 
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- 12th Re ncs at 9 p. M., Sri Narayana Swami asked 
ving question: - p Ww : | 

i See nin are complaining that - they find it ik | 
to sit still at the time of meditation. T heir legs areas । 
e reoccupied with their bodily | 


thiting and their mind becomes Pr) ~ | 
bu. Aftera while they are just longing to hear the 


song that marks the end of the hour of E ak | 

Mataji : To begin with, this psu problem for most | 
‘people. In the first stages, to sit for meditation causes | 
uneasiness or pain in one’s limbs. When small children start | 


to learn reading they cannot. concentrate. How many book | 


they destroy, how many they tear to pieces and throw away. | 

They do not understand their value. But slowly and र | 

ally, as they acquire fluency in reading, it gives them joy. # | 

first people study in the hope of becoming rich, but later they 

Come to understand the value of knowledge. By labouring 

hard, practice is acquired. With how much zeal you learn in | 

order to pass your examinations. Finally you become B. As} 

and M. A. s. But here we are concerned with Supreme Know 

ledge ( Brahmavidyã ). At first the mind does not become | 
steady and one cannot find any delight in the repetition of | 
the. Name orin meditation. The mind is concerned with 
bodily comforts, just as children spoil their boots. By jap | 
ea or other spiritual exercises one’s thinking has | 
ght under control. By practice the mind becom® 


steady. Then also it is greatly influenced by the food o 


eats. There is a close connectio . e 
T n bet of tl 
mind and the kind -of fo ween the quality 


Od one consumes, Fasting, Gan? 
water and pure food, which are part of the Samyam V rata, art 
all meant to be an aid in one's Spiritual endeavour within 


| 
॥ 
| 
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the 24 hours you are attempting to keep the mind still for 
merely 2 hours ! When people attend the cinema ora drama- 
tic performance, for how many hours they are able to concen- 
trate | You have: become used to giving your mind to momen- 
tary pleasures. As if paralysed your thoughts are attracted. 
towards worldly enjoyment. Pleasure is indeed misfortune. 
Actions done because God is far away, with the . consciousness 
that He is distant are due to wrong understanding, which 
leads to misfortune, to miséry, to further birth and death, . 
The idea that God is remote brings sorrow and trouble. God 
alone exists, He is everything: this thought is indeed. the 
cessation of all pain. You have become wedded to the search 
for sensation, this is the very reason for your unhappiness. This 
is why the mind cannot settle down to meditation, why you 
find itso uncomfortable to remain sitting in one position. It 
is necessary to learn to sit absolutely still. So long as the 
yogt, the -adhaka within you does not become revealed you 
will experience uneasiness and discomfort. If you find it 
difficult to remain in the same posture, change the position 
of your legs very quietly. But throughout keep very calm 
within. Until you have been caught in the current that will 
take you to the revelation of Your Self, this kind of trouble is 
bound to continue. All depends on the body's power of 
endurance. His Grace is always there, but because you are 
turned outwards you find it so irksome to remain steady in 
one posture and this is why you long the hear the song that 
marks the end of the hour of meditation. 


When a child takes interest in his studies, he will keep 
his books neat and tidy. When you have become accustomed 
to look within, you will experience inward joy; the greater the 
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BE a withi be drawn within. Then ME = 
US the more will you.be draw) hin. 1 you wi 
हज quite still and be full of bliss. Without experiencing | 


. t , Ld D 
of bliss, one canno proceed on one's journey, | 


a certain measure | Ri of S 
The uneasiness you complain of, is the result of your being | 


attached to outer pleasures. When your thinking become | 
directed towards yoga ( union ) you will feel happy; pleasures 
will seem dull and insipid, nay even distasteful to you. When 
meeting a renunciate, you will feel he is your companion 
on the journey, your kith and kin. | 


“Many people come to this body and complain that they | 
cannot concentrate their minds on japa and meditation, | 
This body advises them to observe Samyam Vrata ( self 
restraint ) at least once a month. Potentially, self restraint, 
spiritual aspiration, the capacity to practise yoga are conta: 
ned within you. But the fact that you are outward turnel 

- holds you as if paralysed and helpless. This is why a life o 
self-restraint is necessary. Practise it 4-5 times a month i 
possible, or at least twice. If even this is impracti cable, then 
once a month at the very least. Great men say: “The world 


is not apart from God.” In this spirit engage in service al 
day long. ) | 
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The Background of our .Letterse 
t , U.C. Dutt (III) 


= When Jchha is intensified through forceful vibration, it 
becomes Ishan ker with $ as itssymbol. Now Ishtam be- 
comes the immediate object of'desire and reveals itself at the 
next step as the object of knowledge. Then Ichha takes the 
form of J nana ( knowledge). An other name for J fiana is 
Unmesh उनन्‍्मेष which is symbolised by 3. ह 

Knowledge as Unmesh makes explicit its own known 
stuff. As desire and the object of desire are not different 
but appear to be so, in the same manner knowledge and the 
thing known seem to beapart. They may be compared to 
water and ice. 11 is the symbol of knowledge, ऊ is that of 
the object of knowledge, an intensified form of the former.. 
The technical name for it is Urmi, aft. 

It is evident that knowing andthe object -known are 
not different, but appear to be so due to ignorance (Avidyā). 
With the cessation of Avidya the distinction vanishes. Avidyā 
that causes delusion is another term for K riya Sakti (opera- 
tive force). Under the pressure of Kriya knowledge in its 
object are separated. In our letters this operative ere 
expressed as ए ऐ, ओ, छौ. These four vowels are ee ay l 
of Kriyā: (1) Ashfuta (unmanifested), (2) shfuta (man gc 
(8) shfutatara ( more manifested ) and (4) shfutatama 
manifested). Kriya stops only after its full play. 


लकी आल a E . Lj i 
* Based on talks by Dr Gopinath Kaviraj, M, A, D. Litt, a great 
authority on this subject. 
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ek: that outward vibrations bring into bein । 
different forces known as Kalas. oy these Kala | 
are five-Chit, Ananda, `] cha, Jhana and I riya, They| 
have been considered as the five powers: or faces of i 


The first two-Chit and Ananda—are considered 4 | 
| 


^ pL nans 
ANA LL OLA ^ ^. >> 
Wan 


d the last three-Ichha, Jana and Kriyg_,. 
exoteric powers . of Sat-Chit-ananda.. The esoteric powers 
constitute a triangle which represents MaAamaya, the divine 
creative womb. All the five are powers, at bottom lies the | 
inscrutable stuff of pure existence. “It is said as existence, | 
how to perceive it elsewhere ?'' ( Sruti. ) | 
The outward flow of powers from 3 to 3 creation | 
Pravritti is gradually exhausted with the full play or perfec- | 
tion of Kriya. Then the current of creation is turned into | 
one of destruction ( Nivrit: ). It stops and recedes inward, | 
pulled by the inward force of vibration. Asa result all the 
Kalas ( BS ) are reduced to one point called Bindu (.). 
Ev AUAM into poe it expresses itself with the help | 
i l Us £) “Lustre of this (Light) illumins 
Now creation will oe conjunction with s; becomes 3 
Proceed from t C | 

from point or Bindwis Bos अ, not from sr. Creation 
andava. 


| 


aitvas ( Tativa sristi ). Al 
i different T'as or principles 
J E letters are all mere symbols. | 
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collectively into a single point, here too in the same manner, 

the outward flow from 3r to g turns its course backward till 

iit 15 m to sid (4 ham ) Now in’ consequence of Kala 

- risit and 7 qua Sig ( Self I or subject ) makes its appea- 
rance for the first time. This Aham 18 one without second. 
All Tativas, Kalas and their basis are behind „this perfect 
Aham or Parama Siva with whom is inseparably _joined 
Para Suku. What we call creation projects from this 
Aham. 

Aham has two states—subtle and gross. To us creation 
means this endless cosmic order, It becomes possible when 
Idam (This, not-self object ) emanates from Aham. Prior 
to the appearance of Idam Aham reveals itself as infinite 
Aham. Then Idam appears first as Mahakasa ( Super- 
space) in the form of utter void and the infinite Ahum takes 

. Shape in the void asthe second or duplicate. This is the 
creation of Idam ( not-self). Butit isa total collection of 
constituent elements beyond time. Preliminary notions of 
time are found in super-time ( Mahakala ). So there is no 

© actual succession as we understand at this stage of creation. 
है Naturally, past, present and future do not operate, nor does 
the Law of causation. There is infinite variety no doubt, but 
everything merges in every other thing. Special distinction 

. too does not exist, only a senseof differentiation becomes 
Apparent. From this collective elemental creation (Mahasrigt,) 
follow individual creation ( Khanda Srigtt ). These creations 
are infinite in variety. They are controlled by the supervi- 
Sing agencies and become subject to time, space, causality, 
birth, death, etc. They are different from the total elemental 
creation in being which is free from birth, death, action, crea- 
tion, destruction and change characterizing “becoming . 


RNR ry, 


' 
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There are — erae fy eti Jetters In all, IS Bos e oe 3 
erm .Akgara is significant Meaning अ toy} 
nant aia) is said to be due to their by 
Their letter eginning with अ and ending | 
divided T ptle elements: of the stuff d | 
_ As symbols © letters have been used to indicate the relevan 


1 sation these o : 
rel with them. They are Tattvas, Sat-C m 
Nakshatras, Varshas and parts of the body. | 

Mote vith te Help of these 50 alphabets the Risis hay 


established à wonderful relation between the conception a| 


; | 
- self and the Universe. ` In the central triangular vacant pla 


- in the brain called Shunyasthan® ( Cavum Septum peli 
* dum)is the seat of Self, Maha Bindu, the great etemi| 

- Point, Itis here that the first transformation of Potentill 

` into Kinetic takes place, as described in the Pradhan 

Rahasya. of the Durga Sapta Shati. At the moment of tht, 

' conversion a sound is produced. This sound is represente 

by the letter Om. The sound fills the vacant place and his 

. the sides of the triangle. Asa result of this impact 50 diffe 
_ rent sounds are produced. They are represented by 50 
_ of the alphabet. : | 


Sat Chakras— Generally the available texts are phat 
under two heads: those before Buddha and those at 
, Buddha. The Vedas, the Upanishads and some of the T anti 
. specially the Rudra—Yamal Tantra and the Vamakesh™ 
Tantra belong to the first group’ and the rest to the 58007 
BLOND: The most widely known description of Sat Chal 
is found in the Sat Chakra - Nirupana by Purnananda. 
flourished after Buddha. The book has got 57 slokas. 


w——— 


_ = It is also called the Gury Pada Pudma,the lotus feet of the Gurt 
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. , On the outside Meru three are three Nadis—Nerves 
called Ida on the left, Pingala on the right and Susumna 
in the centre line.: Susumna looks like a flower of Dhatura 
Stramonium and ‘extends from the Perineum to the centre 
of the brain... Within the: Susumna Nadi -there is a fine. 
‘Nadi called Vajra and within that again there is ‘a third 
Nadi called Chitrant. Chitrani extends through the céntre 
of all Chakras located in Susumna 
The first chakra, Muladhara at a level with Perineum 

has four petals and the letters व श ष & are located. on them 

The Kula Kundalini Sakti orthe serpent power is there 
There is a triangular space between the petals called Yoni, ` 
inside the triangle there isa Linga phallus, called Swayambhu 
Tinga, oval in shape and of the size of a small plum. Kula 
Kundalini lies on the top of this linga, called up like a Serpent 
and closing the passage called Bramarandhra leading up to 
-the Sahasrara 

The secorid chakra is Swadhisthan ata point in line 
with the root of the penis. It has six petals with six letters 
बभभयरल on-them. - 

E Higher up-at level with the umbilicus is the third 

“chakra, Manipur. It has ten petals with ten letters € ¢ WI 
744 धन पफ on them 

— Further up: at a level. with the heart 1s the’ fourth 
chakra, Anahata having twelve petals with twelve. letters 
BATTS a ea was on the petals. Van Linga is there 

The fifth chakra is Vishuddha at a point’ opposite © = 
Adam's apple in the throat. It consists of sixteen petals an 


the sixteen vowels ‘are located on them 


Near the end: tof the Susumna, 1n a 
between the eye-brows neat the root of the nose 1$ 
6 


POPP ARP ISIN STI SPP S IP PPS Pe 


line with the point 
the sixth 
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ES a It has two petals with letters स- दा on they 
and in between the petals there is a silent Tig in | 
Thus in Six chakras there is a eo. 90 petals vit 

sp letters ori then: Kuo K undalin Shakti is the Creatiy| 
' force of the universe. She is said to be sleeping in a x 
tee, the Yoga Nidra. When she is awakened “from t| 
slumber by Yoga practice, she ascends to the: Sahasrar 
which is her real abode and joins with Atman or Brahma 
whose manifested energy she is. | 

' Nakshatras— The words Astronomy and Astrology ar! 
derived from the Greek root "Astron" meaning star. Th! 
word Jyotish is derived. from the Sanskrit root “Dyuti” 
ning light. All are made of the stuff of which light or 50॥॥| 

' is made—50 rays or 50 letters. They influence their products 
So there is some difference. 


= 


Nakshatra has been translated as a collection of stars) 


and it is this aspect which is described here. | 
Everything in this world being made up of sound; * 
Nakshatras are no exception. | 
The tabular form below 
rents Nakshatras as describe 
(sl. 30, 82, ch. 8). 
1. Aswini 9t sm 


shows the composition of diffe 
din the Vama Keshwar Tant? 


: 6. Ardra & 
2 B n 
3 i : 7. Punarvasu आओ ओ 
a R i de ates 8. Pushya% 
5. p ud a Ee 9. Ashlesha खग 
>. Mriga shira ए 10. Magha Sie 
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SSS SSS 


Ede 


11. - Purva Phalguni च 20.. Purva shada & 
12; Uttar Phalguni छ, ज 21. Uttar shada. भ 


19. Hasta wI 22.. Shravana म .. 
14.. Chitra 23 | ` 28. Dhanisthä a र 

- 15. Swati . - 24. Swati a 

.16. Vishakha. € ण -- 25. Purva-bhadrapadaa श 
17. Anuradha तत थद्‌ 26. Uttar-bhadrapadata ह 
.88. Jesthya. ध . 27. Revati. B अः च्त- ` . ` 


19. Moola. नप फ 


Bithis—Nakshatras are divided into nine’ Bithis or 
groups. Their names are as follows 
(1) Nag Bithi—2, 3, 15 (2) Gaja Bithi—4, 5,-6 
(8) Airavat Bithi—7, 8, 9, 10. (4) Arshavi Bithi—11, 22 
(5) Go Bithi—25, 26, 27, 1 (6) Jaradgava Bithi-22, 23, 24, - 
(6) Mriga Bithi—13, 14 (8) Aja Bithi—16, 17 
(9) Avika Bithi—18, 19, 20, 21 

Varshas or regions of the Harth—With the help of 
Nakshatras Risis have divided the earth and the sky above 


to the surface of the earth as well as the sky in relation with 
the letters of the alphabet. 

The surface of the earth is divided: into nine varshas 
and each varsha is under the influence of letters: forming 
these stars 

Varshas have been identified with the help of descrip- 
tions in *Adouta Sagar"— 

l. Llavrita Europe minus Scan-dinavia 
2. Bharata  ... Whole of Asia 

3. Kimpurusha... Australia. 

4, Bhadraswa ... Africa. 
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94 कि ON a 
| P S He i x. Antartic | 
6. Ketumal ` n... S. America | 
| yak ` N. America 
3 dE int Scandinavia and British Isles | 
" Hiranmay ~.. Canadian Archipelego and, Greenlan | 


Parts of body—A worshipper on the -tine-“of..Tanty 
performs Matrika Nyasa In this one directs hi$'üindgl 
certain parts of the body where one letter of the alphabet ! 
imagined. The parts are as many as the’ letters, as fy 
example :— | 

On the forehead ^ 95. on the wholeface रा E 


Ontighteye ` इ, .. onleft'eye NS | 
_ Onrightear° 6, ‘on left ear ऊ : : | 
* On right nose "D < onleftnose- — a r | 
On right cheek æ, ^. on left check ल 0१6 
.. “On upper lip ए, ` onlower lip q 
L3 On upper gums -.. ओ, ` on lower gums ओ ; 
-= On brahma randhra si on mouth Ry 


. and so on till :all the. letters are exhausted. As the whole 
universe is the outcome of sound these 50 letters are | 
Matrica, the mother of the world 

Tt follows from 
Shabda is the cause o 
divided into all the p 
words and sentences 


the above considerations that Nuda o 
fall sounds. ` This Nada is eventual 
articular letters and their compounds» 
on the one h 
a compounds on the-other- Both tl 
me: ot objects. hay e sam? 
origin —Brahmon Parana, Siva or po S 
Lik 
aes ike an architect who makes designs -before givit 
concrete shape in brick dnd mortar ‘the Div 
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ries ye REMANET SSR 


RS 
Architect keeps His plans and designs in the divine mind 


before the grand.scheme is.executed as the marvellous world 
systems Here the Architect is not only the efficient cause 
put also. the’ material cause of the Univérse, projecting it 
from the: subtle :to the gross plane through various stages of 


~ creation ada, Bindu, Kala, Tativa, Aham, Idam—by a 
«mechanism that defies human understanding. In this ptocess 


; “ihe letters“ of the Indo-Aryan stock play a very significant: 


“role. “They. are. regular symbols of systematically arranged 


concepts suggesting constituents and functions of the Divine 
in the realm of Pure Being. The letters are not so simple as 
they appear to be. They tell “tales ‘of secrets hidden ‘under 
thé screens of time and space and hint at the necessary; 
pre-coriditions of the cosmic order.. - - 


rat 
j 
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SH Matri Lila. | | 

E (April 6th-Jily 15th, 1962: ) - = i -; | 
Thè article “With Mataji at the-Hafdwar Kom | 
published. in this issue gives a detailed descriptign. of Swag 
Muktarianda Giri’s (Didima's) Sannydsa. Uiseva,™ whig] 
was celebrated from 6th to 13th April. The last day, Chaiin' 
Sankranti, represented the climax of thé whole functio 
Itstariedat.$à.m.; when Didima conferred Sannyäsa m. 
3 Ashramites in Mataji’s presence near the Ganges. ^A fey, 
Brahmackaris received the gerua cloth and new nams! 
‘The chief item of the day was bathing in the Ganges. Fo. 
tunately Government had made excellent, well thought ont | 
arrangements, so that in spite of the terrific crowd, everyom| 
got his turn of immersing his body in the holy waters ant | 
emerging purified and blessed: E | 


In the afternoon Mataji suddenly walked out of the 


- „compound, crossed the road and proceeded straight t 


nh 


;the Ganges. ‘A large group of Ashramites and visitor 


,. accompanied Her. Everyone. was asked .to sit on 


+ ‘steps leading to the Ganges. 


while on duty, The deceased 


A ceremony was in pe 
ee a a neighbouring buming-ghat. We saw mili 
minem Police march in formation, saluting the blazint 
cere Pyre. One of the leading officers of the Bhari 

à angh, who were doing devoted and very effici 
service throughout the Kumbh, had died of heart failli 


had probably never even P 


# The ochre robe, worn b 
md Y Sannyasis, may è by Bratt 
charts who have decided to lead a Beri: ia i fus 
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| 


—A scene from Mata 
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Mataji’s darsana during his life time, but Mataji obviously 
had the kheyala to give Her blessing while. his body was | 
being consumed by the flames. It wasa significant. and | 
deeply moving incident. Everyone was aware of the hush 
that descended. on the whole assembly. 1 
poate füc had been suspended: for the ‘whole of..*hat 
‘day. and wight, to give a chance to the pedestrians who. 
‘streamed to and: from the Ganges in thousands. However, 
affer 9 p. m. 5076, “Police officers came and offered io take 
i Mataji by car to Brahmakunda. Mataji «orteiafed, although 
She did not descend the steps down to the.river but watched 
the bathing pilgrims from the top; The#“whole day was 


PPL LP OLLI A 


LLL PD LPP LLP OE m 


certainly unforgettable. \e. "ri. 


NE... $ Rb: x 


-. On April 15th, Mataji proceeded to the Kishenpur 
Ashrama near Dehradun with alarge party. About 23 stu- 
dents of the Kanyapith, the girls’ school run by the Ashrama 
had already arrived with their teachers to spend the summer 
at Kishenpur. Preparations for the forthcoming birth day: ~ 

celebrations had begun, and so the Ashram Was buzzing : 
_With joyous activity. ^ `. D. Wc UM 

On April 27th, Sri Jawaharlal Nehru paid a visit to - 

Mataji, together with his sister, Srimati Vijaya Lakshmi 
Pandit. Mataji. received them-in’ Her room on. the d 
floor. They remained . closeted with Her for about halt an 
hour. After being shown round the ‘hall, where E ER 
Chhabi Bannerji was singing beautiful bhajanas,* they ha 
darsana of the temples and then took leave. 


* Bhajana—religious song. 
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9nd-—23rd, Mataji's birthday was = 
As usual, thered... fron | 
d in the functions with great--enthusiag, 


. Were: ac 


were enacted by the Rasalila party ex ing 10 
ey l rt ; ning m 
6-30—9 a. m. attractin, party every mornine. x 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


i e pom 


ks d E z E m Digitization by eGangotri and Sarayy Trust. Funding by MoE-IKS 
No. 2] '** MATRI LILA ` 


Arn P P I PPP PI 


AA FI OL 


— 


from considerable distances. At 9.30 à. m. followed the 


usual recitation:from the Gira and other Scriptures. When- 


ever possible: visiting Mahatma would deliver a talk from 
11-12 midday? The interval between the morning session and 
the-afternognis satedng at 4 p. m. was filled in by kirtana. 
म Hanbat 3 and often other Mahatmas as well, spoke until 
Jodger:. Again at 7-30 Sri Haribabaji performed 
his M Se ict eae stories from the livés of saints, 
This. was followed by silence from -8-45 top: and finally 


fan: Simultaneously "perpetual. -‘mgditation, as kept up 


l diseand night in the Siva.temple; the chandi Was { chanted `. 


, hear the Leper Hospital: ६-४ 


thréijghout the morning in the" Matsi*Mondie: On fullmoon . 
day and night the whgje of thie Raimnayano; vaş tread alou d 
iniibout 30 hours. bem su. 4 


D 
k 
F Ji . 


S | E e! i oe. à D - DE >> 
is =. One of. the featurgg. of the celebrations was a east 
“given to all the lepers ( about 200) of Dehradun..-;The food 


was prepared in the Ashram itself, transported to^its desti- 
nation by jeep and seryed by ashramites in the ópen. space : 


A set of rooms has:recently been built on the upper story हु 


of Kalyanvan house: It was inaugurated one morning by 0016 : 
` and Ramarchana and the evening satsang was held that: day- 


on the large platform in front of the house. 


A similar ceremony was performed a few days later to 
open a set of rooms for Mataji’s use that had just been com-... 
pleted of the roof of the Sadhan Ashram at Jakhan.& The. 
evening session took place on the roof of Sadhan Ashram, 
Which commands a magnificent view of the surrounding hills. 

ataji Stayed on for the night, sleeping in Her new room. 


* Our new Ashram, about half a mile below Kishenpur, most generously 


|. Bilted by à devotee of Mataji, Sri R. C. Sood. 


* & 
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Mahatmas attende he final pj 


II known 
Many vie 2210 May. Also some high: officials suy | 
d 


the Lt. Governor of Himachal Pradesh. with his wife and sp 
al officers of Dehradun All available space en the plath 
: the temples, on the verandas downstairs: an 
tightly packed, yet perfect order and silence" pre Hedi] s 
cum The decorations were superb and the musi& exquisi} f 
No sooner Had all done obeisance-and:Mataji ‘retired to Hel s 
room in the.,.morning, than the stage was prepared for} 
performance o£ the:Easalila at 7a.m «c 
out 1000 people partook of the feast that it is ci 
mary to Serve all. who-care to tome on the day after the fr: 


birthday puza TU te 


the night of the 22 


TM: g 
SUES | 4 


dk EET. St 


I$ would be a mistake to presume that Mataji’s bit 
day is celebrated only-in India, now a days. The numb : 
ofthóSe whólove and ddot&dferare swelling rapidly aloi 
Europe and even morë ‘in the U.S. A. Fhe following. 
quoted from a letter by an American devotee.” ` Is 
On Wednesdag; 2nd May, at Ananda Ashmi | 
La Crescenta, California, services were held in the Tem? 


AB 


young sisters saw us coming and reopened the shrine] 
let Bs Ma's smiling photograph on the altar, surroW 
with lights and flowers, We sat in meditation for 9 "| 
moments, then joined about 20 people in the living roo | 
the headquarters section, gathered to sing and talk “| 
Anandamayi Ma 
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«Jadu Ma, who.was the Head of the Ananda Ashram 
t Dacca, toldus:hdw:she met Ma when she was staying with 
Her husbantd..at“ SHahbag Garden. Jadu Ma, a lover of the 
great Rama Krishna, had heard that an unknown girl had 
pit of. going:inteé Samadhi also, and she was eager to 
their. first meeting she had her heart’s desire 
fulfilled: Anandamayi Ma's father and :Bholanáth sang a 
song and ouf.Beloved-Mother went into Samadhi 
We were all thrilled-to hear this as if,:.we had been 
dide. oe : gue h 
Br gfar as I know this wasthe'first "public celeB¥ation 
of Mother’s birthday in Americ& 


०३० E SMS a dias " ; 
r" a a 
Nu - 


k 


".. After the Birthday celebrations were over, Sri Chakra- 

paniji Maharaj delivered talks for a few days during the morn- 

ing satsang. At his requestaMataji sang eachyday after his 

lecture, On one occasion -Shé.fot into an extraordinary mood 

and continued singing for 50°minutes without ever stopping, .... 

| Inptovising new songs and new-tunes The whole audience 

| was electrified, It was unique and quite unforgettable. . 
Haribaba’s evening satsang Was now regularly held at 

Kalyanvan in the open air. One day Mataji related to us > 

About a vision She had had many years ago, of numberless ~ 

sis, Munis and other Great Beings of every kind of des- 

। ption populating the garden. The name ‘K alyanvan’ 

| tame to Her spontaneously on that occasion 

One day in June, Jagadguru Shankaracharya, Sri 


ntanandaji of Joshimath, visited our Ashram and gave a- 
Very fine talk 
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At the request of 

ously consented jn the beg : U 
daily ( 11-12 midday ) to. “questions and pnpwers = | 
Dr. Pannalal and Pandit Sundarlal being present i 

- mo dearth of questions. „Gradually many. PPhers, rer gg 
- women, lost their shyness and joined in the animated: di. | 
* cussions, which ranged.pver a great variety of, subjécts; >A 

times Mataji’s incomparable sense, of Shumour rise the’ 
whole audience ‘to peals of. heartyilaughter. As it becatt 
known that Mataji was replying to d estions, more and: myi - 
people collected and sooi the available space : : 

. insufficient. © 1l "NM | 
- c On July gti Sri Haribabaji and the  Rásalila partys, 

Mataji moved:t.Kalyanvan that very night. A Bhagavata} 3 
Sapigha started on July.9th, Pandit Nityanandaji of Vrinda > 
ban officiating as the reader of the Sanskrit original in the 

PE and also giving Hindi explanations in the after 
"slioons for over*&' hours daily, The function proceeded: with 

great. concentration and solemnity. Mataji“ would come) 
twice daily from Kalyanvan. . The much coveted ‘questing re 
ee meetings! had ite shifted and . reduced to Bl 
an au namely 9—9-30 p. m. One evening a devotee sa 
" she fiad read in two different ` T : did not 
M ite ० different Scriptures that bhakti did 09 | 
दत 2e m She failed to understand this. E 
'that life in the : "n : 0 

death sickness told world was full of fear : teat 
To ae Yi age, poverty, public opinion etc., ४० | 
When people become ‘consci A LI» y 
Oe Almighty HO nscious of. intense fear they tum f 
ee m Maj ten 72] 
d © was very young, namely at Astagram, > | 
used tó repeat ‘Haribol’ anc y there 

should be ma and once had the kheyala that p 

Ssprayer and invocation of God's name ° 
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cer the world, millions and millions joining. During the 
at ashtag 116, the so called disastrous - constellation of 
January, February, Her kheyala was, fulfilled 


Tast 
glso it e 


PODER 
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5^ On July 17th Guggpurnima will be celebrated in the 

énpur Ashram. On the 18th Mataji is expected to leave 
4€. Hardwar after a sojourn of over three months in Dehra- 
. Her further programme is as yet jincertain 
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“रूप अरूप रूपातीत गुणातीत अतीत के Au suis अतीत % अतीद दो प्रश्न नहीं है, aq प्रश्न नहीं है, वही 


मनुष्य का प्रार्थनीय है ।” , _ 

a x. ee ata a 
“पुष्य aA ही जगत के अन्तराल की खोज में चलने की SH लेना । 
` अपने घर में जाने के लिए अनुकूल स्थान ही महणीय है ।” ` + 
हो Cos D x x. Dade s 
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MM महापुरुष असंग, ` | 
(ERO : - | 
स्वामी परमानन्द |] be 


p 


d दक्तिण भारत से दीघेपथ्थ पेदल पार करके उन्होंने उत्तर काशी में आकर 
2" कुछ दिन निवास किया ।, उत्तर काशी मैं “निवास करते समयं उन्होंने वेदान्त arene 
का अध्ययन कंरने का प्रयत्न किया पर उन्हें कोई उपप्रुँछैँआचाये नहीं मिला। उन 
दिनों टैहूरी के महाराजा माननीय कीतिशाह के गुरु स्त्रोमी विज्ञानानन्दजी महाराज 
टेहरी में ही निवास. कर रहे थे। उनके पांडित्य ओर ज्ञान वैराग्य..की ख्याति सून 
कर स्त्रामीज़ी ने उनके समीप वेदान्त Me पढ़ने का संकल्प किया।.. स्वामीने | 
दीघकाल तक स्वाम्री विज्ञानानन्दजी के पास रहकर वेदान्त के प्रकरण ग्रन्थ ओर c | 
S. प्रस्थानत्रयी आंदि का अध्ययन किया। बिज्ञानानन्द स्वामीजी के कथा प्रसंग में 
| Sat की-प्रशंसा करते हुए उच्छुव॒सित हो उठते थे और कहते थे, “त्याग और... | 
Bud के मणि-कांचन संयोग से इन धुरंधर विद्वान का जीवन अगतमय हो उठा : | 
था।` आधुनिक संस्कृत जाननेवाले संन्यासियों में इस तरह का विचारशील पांडित्य | 
अत्यन्त saa है |” 


स्वामी विज्ञानानन्दूजी की मृत्यु के बाद स्वामीजी उत्तर काशी में आकर 
स्थायी रूप से भारतीजी के spa मेँ रहने लगे। जीवन के शेष दिन पयच्त 
स्वामीजी ने इस qefa वेष्टित गंगा विधोत शिव चेत्र में दी निवास किया | ४०-४५ 
कै के दीर्घकाल तक भारतीजी के .आश्रम में रहकर जिज्ञासु दशनार्थी साधुसन्त 
ओर विभिन्न श्रेणी की जनता का इन्होंने अशेष कल्याण किया d भारतीजी अपने 
इस उत्तर काशी के आश्रम को स्वामीजी के नाम लिख देना चाहते थे, पर स्वामीजी 
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2 eae 
इस पर राजी नहीं हुए । - उन्होंने कहां कि ज्णभंगुर देह जितने दिन रहेगी, य 
रहेगी, लिखेपढ़ी की.क्या जरूरत है | eds ee: 

3 स्वामीजी; समभाव में इतने सुप्रतिष्ठित थे कि कोन उन्हें-सबसे अधिक: प्रिय 

. है, यह जानने को कोई उपाय न था। एक मामूली आम या अमरूद कोई देता तो 
वह भी आश्रम,में सबको बरावर-वॉट कर, बच्चा SST थोड़ा सा वह स्वयं अहेण-करते ` 

` थे | जब हम इसमें आपत्ति करते, तो वह कहते, बाबाजी,- ues साधारण?” यह श्रति 

का वाक्य है। इस वचन को अमान्य as बने og) आज भारत में घरघर p^ 
ओर मन्तोमालिन्यः l, किसी दिन. ips 3 
वह उसे आरम में रहनेत्रीले सब साधुआँक़ी समान भाव से ale कर, इस रास्ते d 
जो निकलते MEC Regien पीछे स्वयं खाते । छत्र से :भिन्ता में जोःदाल: 
रोटी erdt, उसे fi Pe करके, सबके साथ एक पंक्ति में बेठकर ख़ाँते। 
i 
एक तरफ जैसे उनके आश्रम का द्वार सब सम्प्रदायों के साधुओं के लिए" खुला था 
दूसरी तरफ वैसे ही ae धनी दरिद्र किसीं के प्रति व्यवहार में कोई सेद नहीं करते थे। .. 
उदासी, afa, वैरागी, .किसी भी&क्षेणी के साधुओं के प्रति उनकी आन्तरिक - 
भावना में किसी प्रकार का परिवतर्न 4 होता था Sg हम लोगों ने seat ae 
लक्ष्य करके देखा | वे कहते कि जो लोग भगवत्प्राप्ति के लिए बाहर निकले हैवं . 
£ सभी एंक सम्प्रदाय के हैं। भगवान का भजन करनेवालों का मत ओरं.:पंथ RW. 
हो सकता है पर उनमें भेद ष्टि करना उचित नहीं है | एक ही जगतूपिता की उंपा- _ 
` सना के विभिन्न प्रकार के उपाय हैं पर उद्देश्य जब एक ही है तो साधक सम्प्रदाय के 
बीच में यह सब लेकर तकं ओर मनोमालिन्य न होना ही उचित है । 
. एक बार संन्यासी और उदासियों में खूब कलह हुआ । उस समय हरिद्वार 
से एक संन्यासी देवी गिरिजी महाराज के पास उत्तर काशी आकर बोले, “महाराज, 
हरिद्वार में उदासियों के साथ हमारा खूब विरोध चल रहा है। हरिद्वार ऋषिकेश के 
साधु उनके साथ एक पंक्ति में बेठकर आहार. नहीं करते। हम यह बात सब जग 
चालू करने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ भी आपका आदेश पाते ही हम इसे चालू 
करेंगे!” स्वामीजी .सब सुनकर TAT होकर बोले, “बाबाजी, यह सब भड 
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DOS A रहने दो, यहाँ ome ae 7 
dig, aR ही रहने दो, यहाँ इसका .कोई पयोजन नहीं । भगवान के रास्ते 
gef समान हैं।....यहाँ यह संव लेकर अशान्ति की सृष्टि मत करनी. हम 
| तोग मे॑बुद्िं.ढेर करने की ही चेष्टा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में साधुओं-के-बीच 
। wed कीं alse करना उचित नहीं । यह्‌ विश्वनाथ का Wa & | qrg छोड़कर 


| शुष्क मुख से हरिद्वार लोट,ग[ए। उनको मैंने कभी परंनिंदा याःपरचर्चा करते नहीं 
Rai किसी समय एक साधू ने उनके. पाम आकर किसी ओर साधू के नाम पर 


"usd दरवाजे के पास जो शिमूल aad angi प्रनिंदापरचर्चा की : 
Tera कर रख आना ओर जाने के समय eue WU. ही ले- जाना। 
बाबाजी, साधू का कतव्य अपने को सुधारना है। दूसरे ने क्या किया, क्या नहीं 
किया-यह सब चिन्ता करना उचित नहीं। ' आत्मचिन्ता छोड़कर सन्यासियों के 
लिए परनिन्दा, परचर्चा करने का कहीं भी विधान नहीं है। इस अकल्याणकारी 

गे से साधू जितना दूर रहें; उतना ही “उनका कल्याण दै।” साधू स्वामीजी की , 


| `> पहाड़ पर निवास करते समय साधुओं को विशेष सतकता कें साथ रहना 
नहीं तो तरह-तरह की विपत्ति की सम्भावना रहती है। इंस विषय में हम 
लोग को सतक करके वे कहते “बाबाजी, जितने दिन पहाड़ पर weit, तीन चीज 
त्याग करोगे: 


हो सकती है | 


२. अनेक साधू हस्तरेखा आदि का विचार कर 
ध प्रिय अप्रिय सम्पके उपस्थित होकर अशास्ति की uc करता R 
` पशढ़ पर रहने के समय किसी की हस्तरेखा का विचार नहीं करोगे | 
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ते हैं और उससे लोगों के 
इसलिए 


भगवान PATA करने की चेष्टा करो ।? महात्मा संवामीजी-की बात सनकर-चुपचाप'' . 


१, रुपया पैसा लेकर नहीं रहोगे | इससे नांना प्रकार की विपद्‌ उपस्थित 


| 'वातःसुनकर चुपचाप स्थान छोड़कर चला गया | 
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३, अनेक समय ओषधि के लिए लोग साधू के पास आते हैं। के पास आते हैं। e 
क लिए था परोपकार के लिए/साधुओं का ऐसा करना'उचित नहीं। इससे सर 
चिन्तन में RA होता है। . लोक-सम्पक से आघू के पतन कौ यथेष्ट, सम्भावना qa 
है। इसलिए रोग के, fara, लिए Maa आदि की व्यवस्था. देना arga 

का कतव्य नहीं दे | ' 
` edis कामों से अलग रह सकने से निजनप्रह्ाड़ पवत में साधुओं के लिए 
किसी विपद की संम्भावना नहीं geen: Tm ; जितने दिन पहाड़ परं था, यह सब 

मान कर चलू। ६. ` | 


^ 


Memo 
. “३ Di us 
1 < 


| “विपद्‌ से उद्वार का एकमात्र उपाय है-अपने में स्वयं प्रकाशित होना |” 
र Fst श्री al 
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Stel सयम महांत्रत 
एक ब्रती 


१० नवम्बर, १९६९ संयम सप्ताइःका द्वितीय दिवस -। 
संत्संग अधिवेशन का कायक्रम-सबेरे शाम माँ के समीप ध्यानं ओर अन्य ˆ 
git पहले दिन के समान-। रात में ०.४४, 8.8 पन्त माँ के संमीप जो १५ मिनट 
“का मौन ध्यान होता दै, वह समार ह i अव mun आरम्भ होगा | 
| E usui ने माँसे प्रश्‍न किः did अनुभव क्यों नहीं होता 1" 

ui uta, सिद्ध, योगी, महायोंभी सभी Wages के अन्दर हैं। अग्राकृत 

giu लोला हैं वह भी अपने ही अन्दर दै। ques ही पर्दा लगाया ` 
है और स्वयं ही उसे हटाना चाहता है । जो स्वभाव में है edP चाहना | साधन 
आने स्वधन। महावीर की बात सुनी है, वे कहते थे, “में ओर रामचन्द्र एक 
| आत्मस्वरूप, इधर वह पूणं ओर में अंश, फिर वे प्रभु ओर में नित्यदास।” .पृण 

agg रूप सब वे ही हैं। असि ओर उसकी an एक ही तो है। अपने में ही 
“ML इसीलिए.अपना आवरण स्वयं ही हटाना चाहता है। अपने को पाना 


| प्राप्त के लिए यह कठोरता। प्रथम दिन गंगाजल। वह नाड़ी शुद्ध करता | 
वह चित्त निमेलकारी भी है। भगवान की कृपा से भगवान को पाने की इच्छा होती 
है।' मावत्प्राप्ि की इच्छा ही शुभ है इसके विपरीत अशुभ । विवेकी ( मनुष्य Y 
Ratt इच्छाओं में से शुभ इच्छा को प्रहण करना ही कतव्य है। अशुभ इच्छा . 
WEN, उससे मनस्ताप--दुःख | विषय भोग अर्थात्‌ स्लो पोइजन (slow poison) 
कामना वासना लेकर चला जाना अर्थात्‌ fed feme (return ticket) Si — IR 
E फिर मृत्यु | 

^ जो अपने को निराश्रय बोध करता दै वह अबला है, वह खी या पुरुष जो 
| a परम पुरुषत्व तुम्दारे अन्दर है, जब तक उसका जागरण नहीं होता तब 
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pa से पुरुष; इसीलिए कहा जाता है, "a जीव " 
शिव, यंत्र नारी तत्र गौरी ।” देह माने,देउ देड। इस देह बुद्धि को हटाने के लिए 
. परम पिता, परम माता का स्मरण लेना,' इष्ट का आश्रय लेना ।  इंष्ट माने ज्ञे 
"arf नहीं करता, कल्याण करता दै warm, कृष्ण, Rii, शक्ति, पिता माता 
जो भी कहों--उन्हीं का प्रका है। योग माने ही इस प्रकाश के अनुकूल, en 
. इसीलिए साधना, क्रिया, कठोरता, संग्रम--जिसे पाकर तुम A भाव से gu) 
हो सको". परम पुरुषत्व के लिए ही तो यह.काये.। * लुम विद्या के लिए; धन के 
लिए कितना. परिश्रम. करते दो । gH यो d ram, Waal! तुमहारे ही प्रकाश 
के लिए यह संयम व्रत) TAIA का:केवलबसंयंमित जीवन द्वारा प्रको शित होना 
सम्भव है ।. त्राण की इच्छा है इसी लिकर पूछते हो, “अनुभव कयां नहीं. gris 
यही तों शुभ इच्छा दे न का रास्ता । पिताजी, दिल्‍ली में. रंहंने से. ouem 
नहीं होता। AAA स्थान माहात्म्य से हृदय में उठा है 1” 
arate ag | माँ के उठने का समय हो गया। सत्र भक्त अपने-अपने 
आसन से माँ को प्रणाम कर रहे हैं। अनेक लोग अपने मन में सोचने लगे कि 
सचमुच आज घर में वह होते तो यह अमूल्य अम्रतमयी वात न्‌ सुन पाते | त्राण पाने 
की,इच्छा, अनुभव की इच्छा उनके मन में न उठती। चारों ओर नीरवं निस्तब्ध। 
-. माँ थोड़ी देर ओर बैठी रहीं फिर धीरे-धीरे.आसन से उठ खड़ी हुई .। 

a ११ नवम्बर--संयम सप्ताह का तृतीय दिन। 

' रात्रि के सोन के वाद माँ ने श्री १०८ अवधूतजी मद्दाराज के. आहुरोध से 
कुछ देर “है गोविन्द, वे गोपाल” कीतन क्रिया । कीर्तन के अन्त में नाम माहात्य 
की वात उठी। मॉने कहा, “साढ़े चार कोटि जप होने से जन्मजन्मान्तर के पाप 
शिथिल होवेगे ही, महात्मा ओर शाख्र सभी यह बात कहते हैं । सोलह चाम 
बत्तीस Sa का महामंत्र। यह नाम भी माला से हिसाब करके साढ़े चार कोटि 
जप करा जाता है। नाम वा मन्त्र स्वयं भगवान | नाम और मन्त्र अक्षय 

चिन्मय । नाम नामी अभिन्न। मन का त्राण जिससे होता है, इसीलिए म! 
स्वयं प्रकाश के लिए गुरु जिसको जो मंत्र दें। भगवान का नाम ओर मंत्र Ul 
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स्वयं भगवान ज्ञान ESET, आत्मस्वरूप, महान, विभु, हरि। “रिरेन जगत्‌ जगदेव 
हरि” तुम लोग कहते हो-न ! हरि ओर जगत्‌ भिन्न नहीं हैं। . नाम करना, जप 
करना, SU करना, : EST से भगवान को पुकारनों जीवमात्र का हीः कन्य है।. 
ara को मन्त्र प्रत्यंच्त थे । तुम भीतो उन्हीं की सन्तान हो । तुम्हारा कर्तव्य है 
आत्मस्थिति, तरह्मस्थिि को प्राप्त करेना। इस लक्ष्य के अनुकूल (क्रिया nea करना 
ही कर्तव्य है। WH चाण के लिए "मन्त्रादि जप:की क्रिया । इस शरीर को एक 
. समय ख्यौल हुआ था कि २४ Set में. न्ततः-१४ मिनट सभी भगवान का नाम 
baagi Aae ख्याल पहले: पहले ga आया जानते हो! बहुत दिन 
: न EL यह शरीर aa ZAREN oF Ee कमला माँ( पणिडत नेहरू की ज्ञी ) 
E अकसर हीं ईस शरीर के पास आतीथी | Sud] लड़की के ऊपर कमला 
3 af को कैसा गेहरो स्नेह था उसका ओर क्या SEC पाते ही कमला माँ इस 
. शरीर को लेकर BAT करने बाहर निकलती | इस शरीर का कैमला माँ अत्यन्त 
^. sigue करती थी, इस बीच में उसने एक दिन एक यज्ञ का प्रस्ताव किया । राज- 
पुर के अम्बिका मंदिर में वह यज्ञ हुआ। काशीनारायण तन्खा की खी लक्ष्मी उस 
JJ wma वहाँ मौजूद थी--वह यह सब जानंती हैं... तुम्हारे आश्रम की लड़कियाँ नेसे 
` शुचिशुद्धः पट aa पहनकर निष्ठा के साथ अवुष्ठान आदि करती हैं, कमला माने भी 
: वैते ही -सिला-हुआ qu पहने बिना दिव्य aa से विभूषित होकर अतिनिष्ठा के साथ; 
: सुन्दर आयोजन करके, गहरी श्रद्धा के साथ यज्ञ अनुष्ठान आदि सम्पन्न किया | इस- 
^ aia में बहुत लोगों के जपं. आदि की आहुति दी गई थी। एक लाख.जप की 
Wane दी जाती थी । तुम्हारे काशी आश्रम में आजकल जसे प्रतिलाख 
जप पर एक आहुति यज्ञेश्वर को समर्पित की जाती दै, उसी aE! बहुत दिनों तक 
जप की आहुति देकर इस यज्ञाश्रि की Vemm गई थी कमला AT के यज्ञ के बाद 
यह शरीर राजपुर से देहरादून आया । देहरादून आकर एक खयाल STAT | उस 
समय हरिजन आन्दोलन था खयाल आया कि किसी भी जाति या BEATA का कोई 
क्यों न हो एक आत्मा, एक भगवान, जन जनान रूप में वे ही तो &—« घों 
में घंटे के चार भागों का एक भाग १५ मिनट का समय भगवान्‌ को अपण कर | 
ri 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


102 ' Digitization by eGaroriex| PAY VAR TANS byMoEIKS | Vol X 


दा मातर ही इस जार की चेश करें वो कैसा दो ! बिन्दु में जसे हि कैसा हो? बिन्दु में जैसे [m 
fag में जैसे विन्दु--भगवान को अर्पित यह थोड़ा सा समय यदि - किसी के भाग्य à 
२४घंटे की अखण्ड धारा के परिवर्तित हो जाय। इसीलिए du लोगों से यह बात 
कही गई। इस समय शुचि अशुचि का कोई प्रश्न ही नहीं दैं।- इस:संमय मौन 
रहना, वाक संयम करके भगवान की Ala मन में रखना । अंज्गल के पशु पत्ती भी 
तो aaa पर पुकार उठते हैं। मनुष्य मात्र का ही इस प्रकार को चेष्टा RT कर्तव्य 
है। तुमने जैसा ब्रजाया- वैसा सुना, तुम्हारा.ही::बॉजा, gral बजाते-हो तुम ही 

तुम्हारी बात. सुनते हो, बहुतों ने इस तरह का सुप्य लिया है ओर निष्ठा क्र साथ i 
पालन भी कर रहे हैं यहाँ तक कि किसी-किसी नें" श्मशान जाकर भी. इसको aig? 
नहीं कियां.| भुगवानः.को, नाम आर मंत्र नित्य शुद्ध, पवित्र, . महाप्रभु के नाम y 
) mera के वणान में यहसुना है न ? तो फिर १५ मिनट ठीक:एक ही समय पर 

मोन रखकर नाम, जपं, ध्यान आदि करना | 
न--कभी यदि भूल से ठीक समय पर नाम व ध्यान आदि न हो तो इसके 

लिए क्या कोई प्रायश्चित्त है ? | 

[इसके लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं। गाड़ी छूट जाने से वह फिर पकड़ी 
नहीं जा सकती । अज्ञान या असमथ होने से तब भगवान उसे पूरा कर देंगे। २४ 
घंटे में से इतना सा समय भगवान को समपणःकरना । २४ घंटे हीं तो अपने काम 
में व्यतीत होते हैं, उनमें से एक घयटे के चार भाग में से एक भाग का समय भगवान्‌ 
को अपंण करना सदा के लिए। शुद्धि, अशुद्धि, खाए, 'बेलाए, किसी प्रकार का 
बन्धन नहीं, केवल समय भर का बन्धन। मंत्र ओर नाम से जीव ओर जिह्वा दोनों 
ही पवित्र होते हैं जहाँ तहां मंत्र का नामं करने से वह अपवित्र नहीं हो सकता 
क्योंकि वे नित्य पवित्र 1 afr कहीं जाना आना हो, विशेष किसी कारण से रास्ते 

में चलना फिरना हो या किसी रोगी की सेवा करनी पड़ जाय--तो उस समथ d 
संयम करके मन ही मन उनका स्मरण, जप नाम जो कुछ भी हो अन्दर-अन्दर 

रखकर हाथ से सेवा या ओर जो काम हो, वह करना । यह विशेष स्थिति के लिए 

दै। नहीं तो उसु समय बैठकर स्थिर आसन से ध्यान! समय का बन्धन दी यहाँ 
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मुख्य दै दू है। इसीलिए समय निकल जाने पर इसका ई ठ ए ROG समय निकल जाने पर इसका कोई प्रायश्चित नहीं | 
did यदि अधिक जपू ध्यान इत्यादि करो तो उसका फल अवश्य पाओगे 
` यड सूत्र जानते हुए न टूटे इसका विशेष लक्ष्य रखना | इच्छापूर्वक उसे 
3 होने देना. `यदि किसी का-श्रमवश समय का सूत्र छिन्न हो जाय तो फिर नये 
सिरे से उसे आरम्भ करना | वह्‌ aeaa हो इसके लिए सदा staa efg Es 
विशेष भाव से चेष्टा करॅनाः। समय तो तुम्हारे आधीन है; 3 सम्रय अनुकूंल D 
: से शुरू.से ही se लेना होता है] $ सदा के लिए उतना समय भगवान्‌ को अर्पण 
i fear U किन्तु यह fads iq रखना जरूरी है कि नित्य सूत्र अंखयड भाव 
पे रंक्षित रहे NE चेष्टा ही सर्वदा करनी चाहिए | भगवान्‌ स्वयं अख qui 
“वान के चरणों में यह सामान्य समपेण क्रिया sedet ही eden है। ऐसा 
TEN Usar में उस अखयड ओर पूर्ण के प्रकांश की आशा करना वृथा है | 
अभ्यास द्वारा मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। भगवान के लिए जो किया जाय 
बही योगाभ्यास है। जो जो कुछ करेगा वह वैसा ही फल पायेगा | महायोगी, 
« महासाधक स्वभावतः तुम्हीं में हैं। इसीलिए. क्रिया के प्रकाश होने की चेष्टा जितनी 
CERRO शक्ति उतना तुम्हारा करना | जब तक Baar ठीक-ठीक प्रकाश नदो तब 
तक अभ्यास की ET, ओर संयमित जीवन बिताना | 


105 


फिर भी 
। यह 
खाणडत 


` इस दिन ओर भी कई प्रश्न हुए थे-जिस पर माँ ने शुरुशक्ति, मन्त्रशक्ति 
NH इत्यादि के ऊपर्‌ बहुत.आलोचना की। अन्त में माँ बोलीं, निःम्रन्थि होने 
$ लिए ही तो साधना, सार्धेन करते-करते ग्रन्थि भेद होता दै। गुरुशक्ति, मन्त्रशक्ति, 
RG दवारा ही यह सम्भव है । भागवत कार्य के लिए जो ताप सहा जाता है वही 
पर्या है-- किसके लिए ९--अपने लिए | 


बहुत रात हो गई थी “अच्छा उठँ” कहकर माँ आसन छोड़कर उठ खड़ी Fs | 


१२ नवस्बर--संयम सप्ताह का चतुर्थ दिन। 
cg १०८ स्वामी नारायण did महाराज ने मौन के अन्त में माँ से an किया, 
* माँ, बहुत लोग कहते हैं कि ध्यान के समय बेठने में कष्ट होता है, पैर में ae होता 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ANANDA VARTA [ Vol. x 


106 NDA  . 
< OE Td x . ; EL ही i E 
है। मन शरीर की तरफ चला जाता है, उस समय मन.में केवल यह होता है कि 
कब ध्यान की समाप्ति का संकेत सुनेंगे | HEN 
` माँ. प्रथम अवस्था में यह प्रश्न सभी के लिए उठता दै। पहले पहले ध्यान 
में बैठने में कष्ट होता है । छोटे बच्चे का पहले पहले पढ़ने ase steal बेठता, कितनी 
— करता दै । कितनी किताबें फाड डालता दै । एके का सूल्य et नही 
सममता। पीछे धीरे-धीरे अभ्यास करते करते. Rarer से आनन्द पाता है। 
अर्थकरी विद्या के लिए लोग आशा लेकर उद्योग शुरू, करते हैँ। बाद में बिद्या का ; 
मूल्य सममः पाते हैं | परिश्रम करते-करते अभ्यासं tat g | परीक्षा पास करने.” 
के लिए कितने यन्न से लिखते पढ़ते हैं। तब वे बी० Uo Uo ए०--पास करते हैं। ! 
) ओर एक होती है त्रह्मविद्या । पहले-पहले मन स्थिर नहीं होता । जपं ध्यान में' 


कोई आनन्द नहीं मिलता | # मन शारीर की ओर चला जाता E, बालक की tea: 

पुस्तक नष्ट करने के समान, ध्यान, जप, अभ्यास द्वारा ही आयत्त करना होगा। 
अभ्यास से ही मन स्थिर होता E, जैसा आहार किया जाता दै, वैसा दी मन dum 
होता है “जैसा खाय अन्न, वैसा बने मन” | अन्न के साथ मन का खूब घनिष्ठ सम्बन्ध 

है | उपवास, गंगाजल, शुद्ध आहारं यह सबं जो इस समय दै, सभी साधन भजन 
की अनुकूलता सृष्ट करने के लिए है | २४ घंटों में मात्र दो घंटे मन को स्थिर करके . 
बसाओ। सिनेमा, तमाशा देखने के लिए लोग कितनी देर तक मनको स्थिर करके 
बैठते हैं। frs आनन्द में मनको स्थिर करने का अभ्यास हो गया EQ UU 
सिस की तरह ag मन को विवश करके भोग की तरफ ले जाता है। भोग ही वो 
SANT है--भगवान्‌ को दूर समझ कर जो तुम्हारी क्रिया होती दै, जिस बोध से 
भगवान्‌ दूर रहते हैं, वही safe — फिर gain, दुर्गति, जेन्म sz सृत्यु-भगवान्‌ दूर 
हैं इसी से दुःख ओर कष्ट । एकमात्र भगवान्‌ ही दै | वे ही सब कुछ हैं, इस चि 
से ही दुःख का अवसान भोग के साथ योग हुआ है इसी से यह दुःख । इसी से १ 
ध्यान में मन नहीं बैठता | एक तरह बैठे रहने से कष्ट होता है। आसन शान्त A 
आवश्यक Z- योगी एवं साधकरूप में जबतक तुम अपने में सवयं प्रकट न होगे तर्ष 
यह कष्ट | बैठने में कष्ट मालूम होने पर धीरे-धीरे पैर बदूल कर बैठना। न्दर सी 
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(eura रखना । स्वरूप प्रकाश की गति में स्थिति होने तक यह ga, शरीर की 
हनशक्ति के ऊपर ही सब निभर। कृपातो उनकी है ही। aigu afaat के 


m से बठने में यह कष्ट होता है। इसीलिए चिन्ता होती है कि 
कितनी देंर. में STANT का कीर्तन आरम्भ होगा | 


: बच्चें का मने लिंखने-पढ़ने में लगते ही वह पुस्तक को ठीक से रखता 
aadd Ms द्वोते:ह्वी-रंस.प्राया. जाता है। ओर रस पाते ही अन्तसुखी ate | 
a maT शान्त हो जाता; E CSHTERD शान्त होने पर आनन्द मिलता नः 

ferae: मिलें तो Sareea जाता। भोग से योग हुआ है इसी से 
cgl योग की तरफ मंसं की गति होने से आनन्द | तब भोग अलूना हो जाता 
३. ऐसा भी होता है, कि भोग की वस्तु सहन नहीं होती। त्यागी को देखते ही 
मालूम होता है.सहेयात्री। अपना जन | 2 
इस शरीर के पास बहुत लोग आकर कहते कि ध्यान जप में मन नहीं लगता। 
यह शंरीर उनसे कहता कि महीने में एक दिन संयम त्रत पालन करो । तुम्हारे अन्दर 
da, साधकत्व, योगित्व है । वहिमुखी ब्रत्तियाँ तुम्हें विवश करके पेरालिसिस की 
तरह लिए जा रही हैं इसलिए संयमित जीवन की जरूरत दै। कर सको तो महीने में 
VA दिन, इतना नहीं तो दो दिन, वह मी न हो सके तो अन्ततः एक दिन । महात्मा 
कहते हैं जगत्‌ ओर हरि सिन्न नहीं E]. इस भावना से सारा दिन सेवा करना |” 
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मात-कथासृत 
( paiga ) 


नीलमणि 


स्थानः राची आश्रम; काल २६-५-५८, रात्रि ६: प्रटिका | e 


eS 


प्र०--हृदय का स्थान कहाँ है ९ II E 
 so—uj अंग ध्यान के सम्बन्धमें कहा जाता हैं कि चरण से लेकर सिर 
पन्त, ओर विलोम ध्यान सिर से पैर तक करना होता है। ओर ud अगं ध्यान 
समस्त भाव से करना होता है, उसी के भीतर हृदय, मन, सब है क्रम गति से देखने 
से शरीर के अन्दर हृतिपड में हृदय है-जिसको तुम लोग heart कहते हो। कितु 
गुरु द्वारा निर्दिष्ट स्थान में ही हृदय का ध्यान करना होता है । बहुतों को मस्तिष्क 
में हृदय की अनुभूति होती है। हृदय गुहा में भगवान was) साधक के संस्कार 
ओर साधना के अनुसार षट्चक्रं में से किसी एक चक्र में हृदय गुहा का बोध हो. 
सकता है। सब में ही सब कुछ है न, इसीलिए । बाहरी जगत में जैसे काले रंग 
कां मेघ देखकर कृष्ण भक्त में भक्तिमाव का उदय हो सकता है, यहाँ तक कि भाव 
समाधि हो सकती दै, वैसे ही अन्तर्जगत में दो चक्रों में से किसी भी चक्र में, तीन 
अन्थियों ( mat fear, विष्णु प्रन्थि, रुद्र मन्थि ) किसी भी ग्रन्थि में योगी का मन 
हृदय Tat का बोध कर सकता है एवं एकमात्र भगवान जो सवत्र विद्यमान है, उनका 
साचात्कार हो सकता E] जैसे अखंड समय में सबेरा, दोपहर, शाम, रात्रि, इ 
मकार का समय का विभाग काम करने की सुविधा के लिए है, वैसे ही अनन्त स्थानों 
में निकटतम यह शरीर ध्यान का आधार है और उसमे किसी भी केन्द्र में मन एकाग्र 
किया जा सकता है। जिस केन्द्र में जाकर मन गुहा में आश्रय पावे बही केन्द्र उस 
साधक के लिए उस समय के अनुसार हृदय गुहा है। एक त्रह्म सब में ही तो सब है | 
गुरु आधार के झचुसार शिष्य को ध्यान का स्थान बता देंगे | 
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प्र०-- गुरु का go का ध्यान UR में कले को को en QST DO Gea में करने को क्यों क 
न्य में करने में क्या हानि है? 
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हा जाता है। हृदय या 


उ०--शाल्ष में जो स्थान निर्दिष्ट है वहीं ध्यान करना उचित है। जिसके 
sait Ñ सिर्‌ डाल देने-की बात है, उनका स्थान सिर नहीं होगा तो कहाँ होगा ? 
Peg ज्ञान रूपी गुरु-काअकाश तो waa है। इसलिए जगत या शरीर के किसी भी 
स्थान में गुरु का STUPET सकता है, गुरु शक्तिपात होने से सर्वत्र गुरुमय हो जाता 
है। फिर भी साधनों के संतर घर, ध्यान की सुविधा के लिए सहस्रार या कैलास में 
है गुरु या gaed ra का ध्यान करने का स्थान Aise किया गया है । 
WE. Ho— 32 के रुष्ट होने पर गुरु त्राण करते RI गुरु के wee होने" से इष्ट 
क्यों नहीं.त्रांण कर सकते ? ` 
E =-क्योंकि गुरु ही तो इष्ट को दिखाते हैं । 


स्थान-राँची रामकृष्ण मिशन.आश्रम | काल -२१-५-५८ 


प्र०--साधारण मनुष्य को भगवान के अस्तित्व में केसे विश्वास हो 
सता है ? | | 

उ०--साधु संग करना, सद्वाणी सुनना, We पाठ करना, ठाकुर की वाणी 
मानना ga तो अस्त की सन्तान हो। अमृत स्वयंप्रकाश साधुसंग से पाया 
गता Eq जो जो काम करता है विश्वास होने से करता है। भगवत्‌ पथ के 
पत्नियां का संग करने से विश्वास की अझ अच्छी तरह जल उठती है। बच्चे पढ़ते- 
हिते हैं इती विश्वास के ऊपर कि वह और सबों की तरह पास करेंगे। इसी तरह 
झरे साधक, भक्त ओर योगियों को देखकर विश्वास करके पथ में चलो। तुम तो 
अप में ज्ञानस्वरूप, आनन्दस्वरूप हो इसी असली स्वरूप को प्रकाश करने के लिए 
जन के आवरण को हटाने की आवश्यकता है। आवरण हटाने के लिए दीक्षा, 
` सावन भजन इत्यादि की जरूरत EI गुरु जो साधन पथ बता देते हैं उसका 
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पालन फरते-करते भगवान को पाया जाता दै। सभी भगवान के विम हैं, यह सम 
में आता है | वहाँ में ओर तुम का प्रश्न नहीं | 

शान्तिरूप में, आन्तिरप में तुम्हीं हो É नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त । ty 
प्रकाश होने के लिए आवरण हटाना जरूरी है। एकसात्र वे ही. हैं, यह aay हे 
लिए, साधना, गुरुवाक्य पालन इत्यादि जरूरी है। भगवान at हैं वावा | 
दूर हैं माने दूर बुद्धि, इबुंद्धि। वह बाहर भीतर सवत्र अनन्त झप d हैं। और क्‍ 
sea vel में वही तुम हैं । तुम उन्हें पाओगे माने अपने को ITS: अर्थात्‌ अपे 
को जानोगे । जिज्ञासा इसी लिए होती दै कि तुम्हारे अन्दर वह ज्ञानस्वरूप हैं ही। 
उनका प्रकाश करना। पढ़-लिख कर जैसे अपने भीतर के ज्ञान का प्रकाश करते हो 
वैसे ही साधना द्वारा अपने को या भगवान को पाना एक ही बात $1 सद्गुरु जो 
कहें उस आदेश को एकाग्र भाव से पालन करना--उनको प्राप्त करने के लिए- 
अपने को जानने के लिए। यह पथ अत्यन्त सहज ओर अत्यन्त कठिन भी है। 
जिसकी वासना जितनी नष्ट हो चुकी है उसके लिए उतना ही सहज । तुम मागे i 
चलना चाहोगे तो वह हाथ पकड़ कर चलावेंगे। वह तो हाथ पकड़े ही हुए हैं- 
यह विश्वास लेकर चलो-बस। तुम अभी अपने को अज्ञानरूप बोध करते हो। 
रास्ता चलना शेष होने पर फिर अपने को स्तं ज्ञानरूप समभोगे क्योंकि Tel तो 
ज्ञानरूप, ज्ञानरूप, दोनों ही रूप में हो । अज्ञान का आवरण हटाओ, ज्ञान TA 
होगा इस शरीर की तो उलटी-पुलटी बात है बावा, समक लो | 

प्र०--उपयुक्त गुरु का क्या लक्षण है ? कैसे पहचानूँगा ? 

उ०--वह समय होने Ttexb पहचान करा देते हैं । फिर भी शाख में गुर * 
लक्षण लिखे हैं। उन लक्षणों के अनुरूप चेष्टा कर सकते हो । 

सभा के अन्त में रांची ( मोरावादी ) रामऋष्ण मठ के अध्यक्ष बोले al 

खूब आनन्द मिला |” 
माँ बोलीं -तुम जो आनन्दमय हो, इसीलिए आनन्द पाया वाबा | 
( क्रमशः ) 
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पुरातन cata 


स्वामी नारायणानन्द तीथे 
( १० ) 


„` यह एक अति साधारण प्रचलित वाकय है कि यदि कोई भी भगवान को पाने 
के लिये व्याकुल होकर एक कदम आगे बढ़ता है तो भगवान अपने भक्तों के पकड़ में 
रे के लिए सो कदम निकट झा जाते हैँ । यह बात जो अतिशय ही सत्य है इसका 
निदर्शन श्री श्री माता आनन्द्मयीजी की लीला कहानी में हम पाते हैं। यह प्रायः 
देखने में आता है कि अगर कोई माँ को पाने के लिये अथवा माँ को देखने के लिये 
- आत्यन्तिक रूप से अभिलाषा व इच्छा करता है तो जननी देवी उसके पॉस जाने के 
` लिये सदा ही तैयार हैं। अपनी सुविधा agen का विचार न करके तथा अपनी 
` तबियत की ओर दृष्टि न देकर अस्वस्थ शरीर लेकर भी उसकी वासना पूणं करने के 
लिये दौड़ती हैं। यदि. कोई saad में रुमावस्थामें मातृ-द्शन की अभिलाषा से 
मन ही मन में माँ के चरणों में प्रार्थना करता दै; तुरन्त माँ उत्तर-पश्चिम प्रदेश के 
wim गमी में एक हजार मील दूरी से उसको que देने के लिये चल पढ़ती हैं । 
कलकते में उसको देखकर फिर बारह सो मील गर्मी में सफर करके दूसरे भक्त की भी 
इच्छा पुरी करती हैं। इस हालत में रुपया पेसा, सुविधा असुविधा तथा अपनी 
तवियत की तरफ भी नजर न देकर उसको दशन दिया d | केवल आपने यही देखी हे 
कि कितनी व्याकुलता के साथ अथवा कितना आग्रह के साथ gio चाहता & | 
माँ को कोई सी अत्यन्त व्याकुलता के साथ पुकारने से जैसे तेसे माँ उसकी वासना 
की पूर्ति करती ही ga बात की पुष्टि के लिये उदाहरण WES है। उनमें से 
ibus का eda करने से वक्तव्य विषय और भी परिपुष्ट होगा तथा SUE 


* आसान पड़ेगा | 
E. 
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श्रीमत्‌. स्वामी नियुंणानन्दुजी महाराज श्रीरामकृष्ण मिशन के एक = 
संन्यासती हैं । आप साधारण जनता के निकट “मुक्ति बाबा” नाम से परिचित हैं। 
आप श्री श्री माता आनन्दमयीजी को भी बहुत ही श्रद्धा, भक्ति तथा सम्मान करते 
हैं। वतमान समय स्वामीजी महाराज माताजी के काशी आश्रम में रहकर काशी: 
वास कर रहें हैं। आपका गत १६५१ इसवी के ३१ दिसम्बर को-पुरीधाम में श्री 
श्री जगन्नाथजी के मन्दिर में पैर ge गया था। उसकी चिकित्सा::के लिये आप 
वहाँ के सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। वहाँ आपकी ठीक व्य्रस्था नहीं होगी 
समझकर ही स्वयं माताजी ने उनको कलकत्े में अपने साथ लाकर वहाँ के प्रेति- 
४ डेन्सी जेनरल अस्पताल ( Presidency General Hospital) में दाखिल का 
दिया था। वहाँ चिकित्सा तथा सेवा शुश्रूषा की जितनी भी अच्छी व्यवस्था हो 
सकती थी वे सब माँ की दया से हो गई थी। एक महीने के अन्दर अन्दर माँ पुरी 
से saad में जाकर “मुक्ति बाबा” को तीन बार देख आई थीं । 
उसी वर्ष (१६५२ ईसवी) के मार्च तथा अप्रैल महीने में श्री श्री वासन्ती पूजा 
के समय अर्थात्‌ SET के नवरात्र में श्री श्री माता आनन्‍्द्मयीजी के साथ हम कई लोग 
देहरादून से ४१ मील दूरी पर गंगाजी की पुनीत तट पर आनन्दुकाशी नामक स्थानों 
में थे। Re गढवाल की राजमाता श्री आानन्दप्रियाजी के विशेषज्ञाग्रह से ही माँ 
वहाँ Tare थीं | यहनाम माताजी का दिया हुआ नाम है, उनका प्रकृत नाम है श्रीमती 
कमलेन्दुमती शाह | यह स्थान बहुत ही मनोरम ओर अतिशय fasta है । चारों तरफ 
हिमालय पर्वत के अभ्रमेदी श्ंग और इसी के उपत्यका के बीच में से माता भागीखी 
गङ्गाजी घूमती धामती वक्रगति से उत्तरवाहिनी होकर प्रवाहित हो रही हैं । गिरिराज 
हिमालय के शरीर को आश्रय करके बद्री विशलजी के पहाड़ी मार्ग aiga रूप से 
अवस्थित है। श्री श्री माताजी के विश्राम के लिये ही श्रीमती राजमाताजी माँ गो 
यहाँ लाई हैं। वहाँ प्रोग्रामका ( Programme ) कोई भी झमेला नहीं दै। गो 
वहा अपनी खुशी से जितनी देर चाहती थीं पढ़ी रहती थीं। उठने का कोई भी 
तागिद न था। 
वहाँ माँ के पास संवाद पहुँचा कि “मुक्ति बाबा” के पैर को greza (798) 
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बके और उसमें लोहे का छड़ भरकर टॉग दिया गया है। आप कलकत्ते के अस्प. 


ताल में शारीरिक कष्ट से तड़प रहें हें ओर माँ को देखने के लिए बहुत ही व्याकुल 
हुए हैं। सन्तान के प्राण स्पशं आकुल पुकार ने जाकर जननी के कोमल वच्तस्थल 
में आधात किया E हालत में क्या माँ अपने बालक के पास न जाकर कभी दूर देश 
उसःसाल.श्री श्री माता आनन्दमयीजी के शुभ जन्मोत्सव पंजाब के लुधियाना 
जिला के GAL नामक स्थान में २ मई से १२ मई तक श्रीमत्‌ स्वामी त्रिवेणी पुरीजी 
के समाधि क्षेत्र में होना निश्चय हुआ था। उस उत्सव की व्यवस्था कर रहे थे 
बर्त अवधूत श्री कृष्णानन्द्जी महाराज | आप उस प्रदेश के एक नामी तथा प्रसिद्ध 
महात्मा हैं। १० अप्रैल को माँ के साथ हम लोग सब आनन्‍दकाशी से देहरादून 
किशनपुर आश्रम में आ पहुँचे थे। देहरादून से खन्ना अधिक दूर नहीं है । मोटर 
से वहाँ चार या पाँच घयटे में आसानी से आदमी पहुँच सकता है। इक्कीस दिन के 
बाद ही माँ के जन्मोत्सव प्रारम्भ होनेवाला है। अतएव माँ ये थोड़े रोज देहरादून 
के ठंड जगह में रहकर पीछे खन्ना जा सकती थीं। अप्रेल महीने के आखीरमें इस 
उत्तर-पश्चिम प्रदेश में किस प्रकार की लू चलती है यहद वात किसी को अविदित नहीं 
t| मॉको उस बात की ओर कोई लक्ष्य अथवा खयाल ही नहीं दै-क्योंकि 
“मुक्ति बाबा” माँ को देखने के लिये कलकत्ता के अस्पताल में रोग के असहनीय 
भयंकर यातना में छटपटा रहे हैं। केवल इसी लिये ही माँ देहरादून से इस भीषण 
मी में एक हजार मील दूर कलकत्ता दौड़ीं। वहाँ उनको दर्शन देकर थोड़ा शान्त 
कके ही पुनः इस दारुण ग्रीष्म में प्रायः बारह सो मील दूर खन्ना में पहली मई को 
पधारों । क्योंकि अवधूत श्री कष्णानन्दजी की विनीत आङुल प्राथना थी कि माँ 
दूसरी मई से बारह मई तक उनके गुरुजी महाराज श्रीमत्‌ स्वामी त्रिवेणी पुरीजी के 
समाधि क्षेत्र में उपस्थित रहें । आप स्व्यं इस भीषण प्रीष्म ऋतु Bue 
गमी सहकर भी दोनों संन्यासियों की प्रार्थना पूर्ण | इस तरह का कोल तो केवल 
त श्री si साता आननन्‍्दमयीजी के लिये ही सम्भव दै । 
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ऐली ही ओर एक घटना बहुत दिन पहले घट चुकी थी | जिस समय की 
बात है उस समय एक बृद्ध वेष्णव साधु पुरीधाम में निवास करते थे। उनकी अवस्था 
लगभग ae या अस्सी वर्ष की थी। आपकी उम्र अधिक होने से नेत्रं की 
दृष्टिशक्ति बहुत ही घट गई थी तथा शरीर भी कमजोर हो गया था ओर आप us 
पैर से मी लाचार थे । इसी जराजीणं देह को लेकर ही आप बहुत दिलों से नीला. 
चल घाम में अतिशय निष्ठा के साथ साधन भजन कर रहें थे। जितना मुझे स्मरण 
है उस महात्मा का नाम श्री श्यामदास बाबाजी था। आप फरिदपुर के प्रसिद्ध 
महात्मा श्री श्री प्रभु जगदूबन्धुजी के शिष्य थे | 


आप किसी से श्रीश्रीमाता आनन्दमयीजी का नाम ओर उनकी लीला कहानी 

को सुन आपके दर्शन करने के लिये उनकी इच्छा बहुत ही प्रबल हो उठी थी। 

` महात्माजी की सेवा के लिए उनके साथ एक आदमी रहते थे । एक दिन बह बृद्ध 
वाबाजी अपने साथ के मनुष्य को कहते थे, देखो, Aa सुना कि श्रीश्री माता 
शआनन्दमयीजी अभी देहरादून अथवा विन्ध्याचल में हैं। थोड़े ही रोज हुए आप 
पुरी में आई थीं। उस समय उनका यहाँ आने का संवाद ath नहीं मिला था इस 
कारण आपका दर्शन नहीं कर सके थे। आप फिर कब यहाँ पधारंगी उसका बुछ 
भी निश्चय नहीं है। ओर मेरा भी यह शरीर और कितना समय Gar उसका भी 
कोई ठिकाना नहीं दै। इसलिए मुझे तुम वहाँ ले चलो जहाँ पर माताजी विगन 
करती हों, एक वार मॉ के दर्शन कर आवें | यह बात श्रवण कर आपके साथ के 
मनुष्य कहने लगे, आपकी तबियत ठीक नहीं है, अवस्था भी काफी हो चुकी है, 
आप स्वयं अपना आवश्यकीय कार्यादि भी नहीं कर सकते हैं तथा दूसरे की सहायता 
विना आप अपने घर के बाहर तक नहीं जा सकते हैं | इस हालत में आपको किस 
प्रकार से माँ के पास ले जाना सम्भव होगा l- आपने तो बहुत दिनों से इस नीलाचल- 
धाम को छोड़कर कहीं भी जाने की इच्छा प्रकट नहीं किया है। आज एकाएक 
आनन्दमयी माँ को देखने के लिये आपका इतना आग्रह क्यों हो रहा दै! T 
प्रश्न के उत्तर में बाबाजी ने कहा, माताजी के बारे में श्रवण करने के पश्चात्‌ से दी १ 
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aqa adi उनके gafa करने के लिये मेरा मन बहुत व्याकुल हो उठा & मुझे 
साथ लेकर चलो न, माँ को जाकर देख आवें | 
पुरी से उत्तर gum दीधे यात्रा, इस अस्सी साल के ae महात्मा को 
लेकर जाना आर ga: वहाँ से यहाँ लौट आना आसान बात नहीं है। इस कारण से 
ag आदमी किसी प्रकार से भी उनको वहाँ ले जाने के लिये राजी नहीं हो रहा था । 
मातृ-दर्शन का कोई भी आशा नहीं है समझकर वेचारा पेर से लाचार बूढ़ा साधु एक 
दम निराश हो गया था। उस समय पुरीधाम में कलकत्ते के सुप्रसिद्ध व्यवसायी तथा 
दानवीर श्री मददेशचन्द्र अद्टाचायं महोदय के भाई श्री तारबन्रह्म भट्टाचार्य महाशय 
निवास करते थे। उन्होंने बाबाजी को उदास तथा निराश देखकर कहा, आप क्यों 
इतना व्याकुल ओर हताश हो रहे हैं। लोग कहा करते हैं. कि माता आनन्दमयीजी 
अन्तर्यामी हैं । अगर आप सचमुच ही अन्तर की वात जानते हों तो अवश्य ही 
आपका मन-भाव समझकर आपको यहीं आकर दर्शन देंगे। आप चिन्ता न करें ` 
तथा मन को शान्त को जिये । 
उस वृद्ध वेष्णुव महात्मा की ऐकान्तिक व्याङुलता ने जाकर श्रीश्री माताजी 
के कोमल हृदय में आघात किया। इस अवस्था में क्या माँ कभी उत्तर प्रदेश के 
दूर देश में रह सकती हैं-तुरन्त माँ देहरादून से विन्ध्याचल आकर बाबा श्री भोला- 
नाथजी ओर श्रीमती विराजमो हिनीजी को साथ लेकर पुनः पुरी दोड़ीं। थोड़े ही रोज 
हुए आप पुरीधाम से लोटी हैं। अभी फिर वहाँ जाने का क्या प्रयोजन हो सकता 
है यह बात तो हम लोगों की धारणा में आती ही नहीं है। किसी की भी कोई बात 
न सुनकर माँ फौरन पुरी चल पड़ीं । कलक में बाबा शरीभोलानाथजी को रखकर 
शक्मला प्रसन्न अट्टाचार्येजी (कमलदा) को साथ कर लिया | 
श्री श्री जगन्नाथजी के पवित्र धाम में पहुँचते ही माँ सीधे उस अस्सी व के 
द वैष्णव महात्मा की कुटिया में जाकर उपस्थित हो गई थीं | आशातीत e a 
श्रीमाता आनन्‍्दमयीजी को प्राप्त होकर आप पक दम आनन्द a Bem दो गये 
| अब यह प्रश्न होना अति आवश्यक दै कि माँ को उस महात्माजी के रहने का 
' स्थान का पता किस तरह से मालूम हुआ था। इसके उत्तर में हम कहेंगे कि 
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पता लगाना कोई भी बढ़ी बात नहीं दै। इस तरह की ओर भी घटना है आए 
sitet माँ की इच्छा होगी तो यथास्थान में वर्णन करने का विचार है। 
माँ की लीला निराली है। इस भाँति की कितनी दी घटना हुआ करती है 
उनका हिंसाब कौन रखता दै ओर हमलोग फिर जान ही कितना .पाते हैं । माताजी 
भारतवर्ष के जो नाना स्थानों में इस तरह से घूमा करती हैं इसका क्या कारण है, qt 
हमलोगों की स्थूल बुद्धि के विचार का विषय नहीं है। इस तरह से माँ कितने 
दशनाधी को दर्शन देकर कृतार्थ कर रही हैं उसकी खबर कोन रखता है। wiry 
दो एक घटना माँ दया करके कभी अकस्मात्‌ बोल देती हैं इसी से हम जान पते हैं। 
कोई भी श्री श्रीमाताजी को अपनी आन्तरिक प्रार्थना ज्ञापन या निवेदन करने 
से आप जेसे तैसे नाना प्रकार की असुविधा होते हुए भी जो उसकी प्रार्थना को पूरी 
.करती हैं, ऊपर कदे हुए दो घटनाओं से उसका प्रमाण होता है। अनन्य भाव से 
व्याकुल होकर माँ को पुकारने से जननी अपने सन्तान के पुकार का उत्तर दिये बिना 
रह नहीं सकती हैं। विश्व के सारे सन्तानों के सर्व प्रकार के कल्याण के कारण ही 
विश्वजननी के यह अप्राकृत भावधन मूर्ति धारण करना है। माँ तो सब समय ही 
अपने सन्तानों की ओर करुणापूर्ण-हृष्टि से अवलोकन कर ही रहीं हैं। परंतु हम- 
लोगों की ef बहियुंखी होने के कारण उनकी करपा के अनुभव नहीं कर पाते हैं। 
कठोपनिषदू में इस विषय पर एक मंत्र है - 


पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्तयंभू-स्तस्मात्पराङपश्यतिनान्तरात्मन्‌। 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैच्ञ-दावृत्तचन्नुरमृतत्वमिच्छन्‌।। २११ 


अर्थात्‌ स्वयंभू भगवानने इन्द्रियों का मुख बाहर की ओर बनाया परंतु विवेक के 
अभाव से अधिकांश मनुष्य इस बात को नहीं जानते और विषयों में आसक्ति होने के 
कारण उन्मत्त की न्याय आपातरमणीय परंतु परिणाम में भगवान्‌ से हटाकर ६% 
शोकमय नरकों से पहुँचाने वाले अशुद्ध विष्य-भोगमें ही लिपटे रहते हैं । वे अन्तर्यामी 
परमात्मा की ओर दृष्टि फेरकर देखते ही नहीं हैं। कोई अति बिरला ही बुद्धिम 
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~ ऐसा qa ten di दै जो सतसंग, स्वाध्याथ qup EL LOI D है जो सत्संग, स्वाध्याय qur भगवान्‌ की कृपा से अशुद्ध विषय- 
भोगों के परिणाम दुःख को जानकर अभूत स्वरूप परमात्मा को पाने की 
कक या से लो = पाने को इच्छा से 
इन्द्रियों को बाह्य विषयों से लोटाकर, उन्हें भगवत्‌ सम्बन्धी विषयों में लगाकर STFA- 
श्री श्रीमाताजी के सन्तानों के भीतर जिनकी ef सवेदा ही मातृ-सुखी है, वे 
लोग प्रतिक्षण ही माँ की असीम करुणा का स्पशे प्राप्त करते हैं | 
; à इसी लिये श्री 
भगवान्‌ अजून को लक्ष्य करके गीता में विश्ववासी को उपदेश करते हैं-- 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः | 
ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषुचाप्यहम्‌ || 
अर्थात्‌ यद्यपि में सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है 
ओर न कोई मेरा प्रिय है; परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं, वे मेरे में ओर में 
भी उनमें प्रत्यक्त रूप से प्रकट हूँ। जो भी कोई माँ को प्रेम से पुकारता है, माँ 
तुरन्त उसके निकट प्रत्यच्तीभूत होती हैं । गीता में श्री भगवान्‌ ने और भी कहा है-- 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्याहं सुलभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः || 
हें पार्थ! जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्तसे स्थित हुआ, सदा सर्वदा ही 
REC मेरे को स्मरण करता है उस निरन्तर मेरे में युक्त हुए योगी के लिये में सुलभ 
हैँ अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। माँ को सच्चे हृदय से अपनाने से माँ भी 
नो उसको अपनाती हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं दै-वहिक यह अतिशय सत्य है। 
(क्रमशः) 
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श्री अमूल्य कुमार TATA, एम्‌० Uo, बी० Ugo ` ` 
चतुर्थ खंड 
 पुर्व्वाुृत्ति ) 
कुपा एवं पुरुषकार 


इस सब बातों के बाद जितेन ( मुखर्जी ) बाबू ने कृपा zi पुरुषकार का प्रश्न 
 उठाया। उन्होंने जानना चाहा कि पुरुषकार के बल पर साधन पथ पर कुछ दूर 
अग्रसर होने पर भी अन्त में कृपा के ऊपर निर्भर होना पड़ता है कि नहीं | 
मॉ--क्रपा एवं पुरुषकार-यह सब बात जो होती है dg केवल एक वस्तु को 
भिन्न-भिन्न भाव से देखकर है। बात करने पर एक-एक [NT को लेकर बात करनी 
होती दै। एक तरफ से देखने से सब ही उनकी कृपा मालूम होती है। हम जो 
भगवान को पाने की चेश करते हैं वह भी उन्हीं की कृपा है। उनकी करपा के विगा 
उनको चाहने का कोई उपाय नहीं दै। पुरुषकार के अभाव में जो हम उनको पा 
नहीं हैं यह भी वह कपा करके हमें जना देते हैं । ओर दूसरी तरह से देखने में कृपा 
«TW की कोई वात ही नहीं है सभी कुछ पुरुषकार से होता है । संसार में यदि एक 
मात्र एक ही सत्ता है तो कोन किस पर कपा करेगा । इस तरह कृपा ओर पुरा 
को लेकर PURIS तक मागड़ा चलता रहेगा। कोई कृपा को बड़ा कहेंगा। कोई 
पुरुषकार को बड़ा कहेगा। जब तक समदृष्टि वा समबुद्धि नहीं होगी, तब तक ई 
विवाद का अन्त नहीं | qua होने पर ही इस इंद्र का आन्त alate! MH 
भी एक वात यह दै कि कर्म करने से कर्मफल रहेगा ही। ओर कर्म का भी शर 
नहीं है। इस हिसाब से साधना अनन्त है। किन्तु पूर्णज्ञान वा अखयडड्ाग * 
द्वारा मिलनेवाला नहीं | वह स्वयं प्रकाश है | 
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आहार सम्बन्धी विचार 

इसके बाद लोग श्री श्री माँ से किस प्रकार की गोपनीय बात करते हैं, उसके 
विषय में आलोचना दोने लगी। माँ चाहे जहाँ रहें, अनेक बार देखा गया-है कि 
कोई-कोई अपनी गोपनीय बात कहने के लिए माँ को एकान्त में ले जाते al बहुत 
बार इन गोपनीयं बातों का प्रावल्य साधारण लोगों में विरक्ति उत्पन्न करता है। 
लोग सोचते हैं कि यह सव गोपनीय बात कुछ नहीं है वह केवल माँ को लेकर कुछ 
समय एकान्त में रहना चाहते हैं। माँ बोलीं, “लोग मेरे साथ प्राइवेट बात करने 
पर अनेक बार इस तरह की भी बात करते हैं, तुमने अमुक को मछली खाने को 
कहा, मुझसे निरामिष खाना खाने को क्यों कहा? उत्तर में मैंने कहा, मैंने तो 
किसी से कुछ खाने को नहीं कहा | तुम्हीं ने मुझसे कहा था कि तुम निरामिष खाती 
हो इसलिए मैंने कहा वही खाओ । ओर जिसकी बात कहती हो उसने खाद्य, अखाद्य d 
के विषय में कोई बात ही नहीं उठाई इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं का । | 

“वास्तव में में कदाचित्‌ ही स्वयं किसी से कुछ खाने को कहती हूँ। फिर 
भी आहार के सम्बन्ध में विचार करना अवश्य अच्छा है । क्योंकि जो खाया जाता 
है उसका गुण शरीर में प्रवेश करता है। जैसे मांसादि खाने से पाशव बृत्ति बढ़ती 
है। सात्विक आहार करने से सत्वगुण की पुष्टि होती है। खाद्य अखाद्य का विचार 
भी खूब सूक्तम है | दूध पीने से अवश्य सत्वगुण बढ़ता है। किन्तु साधन की ऐसी 
अवस्था भी है जब दूध भी आध्यात्मिक उन्नति में अन्तराय मालूम होता दै । जिस 
चीज में सत्वगुण बताया जाता है उसमें भी रजोगुण ओर तमोगुण हो सकता दै। 
त्व, रजः, तमोगुण के हिसाब से चीज के भाग भी अनन्त हैं ।” 

शाम के बाद श्रीयुक्ता सेवा, लक्ष्मी एवं पांडे जी आदि आए। वह लोग 
५ ६२ बजे तक रहकर चले गए । 

gu तत्वालोचना का फलाफल 

| १४ ज्येष्ठ, बुधवार (१८५५-४१) दोपहर के खाने के बाद जब हम लोग माँ के 
पाप बैठे, उस समय नाना प्रकार की बातें होने लगीं। लगभग ११॥ बजे माँ विस 
k 


TELIA RRO 


"d 
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डाह यह देखकर Rr बाबू (ga) बोले--“माँ, तुम छा 
लोगों के साथ बात करने का समय क्रमशः घटा रही हो। मोन रहना, पाठ सुनना 
इत्यादि नियम करके एक ओर जैसे तुम्हारे साथ हम लोगों के बात करने का सुयोग 
घटा दे रही दो, वैसे ही दूसरी ओर इन सब कारणों से तुम्दारे अकेले रहने का समय 
भी बढ़ता जाता है । पहले तुम १२ बजे विश्राम करने जाती थीं, आज ११॥ बजे ही 
विश्राम करने जा रही हो ? जितेन बाबू की बात सुनकर माँ विश्राम करने न 
जाकर अपने कमरे फे दरवाजे के सामने ही बेठ गई ओर बोलीं--“अब बातचीत 
मानो कम होती जा रही E] शरीर को जैसे कोई एकान्त में खींच ले जाता है। 
तुम जरूर देखते हो कि में एकान्त में जा रही हँ--पर वहाँ भी एकान्त नहीं। 3H 
यहाँ लोग हैं, वहाँ भी ऐसे ही हैं। ऐसा भी खयाल हो सकता दै कि एकदम पकान्त 
में रहुँगी। अभी अवश्य ऐसा कोई खयाल नहीं होता । तब भी बात करना बहुत 
कुछ कम हो गया है | 
“तुमने मालूम होता है लक्ष्य किया है कि आजकल बात करते हुए किसी एक 
दिशा को लेकर बात नहीं होती । जब किसी एक दिशा को लेकर बात होती है तो 
किसी को यदि उसमें अपने मत के अनुकूल बात मिलती दै तो उससे उसे खूब 
आनन्द प्राप्त होता है। पहले इस तरह की बात ज्यादा होती थी आजकल किसी 
बात की आलोचना करने पर थोड़ा थोड़ा सभी दिशाओं को छू लेती हूँ। यह सब 
' बात हुम लोग ठीक से समते नहीं हो। इसी से तुम्हें वह अच्छी भी नहीं लगती। 
तुम लोग संब बातें बुद्धि के द्वारा समना चाहते हो किन्तु अनेक बार जो कहा जातां 
दै, उसकी बुद्धि द्वारा धारणा करना कठिन है। जैसे कददा कि अखंड ज्ञान में कोई 
bos t 7 ह नहीं जा सकता | सभी ह ओर कुछ, भी नहीं है, आथवा 
'है” एव “नहीं हैं? इसका कोई प्रश्न नहीं है। इन सब बातों की धारणा कला 
कठिन है क्योंकि यह बुद्धि के विषय नहीं हैं। यह सब बातों से यद्यपि तुम स 
विषय की धारणा नहीं कर सकते हो पर उसका आभास कुछ कुछ पा जाते al 
' उससे भी काम होता है। इन सब बातों की बार-बार आलोचना से भी संस्कार 
कुछ-कुछ FE जाता है ओर सत्य के प्रकाश में सहायता मिलती है। इसीलिए 
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ect हैं कि नाम, जप, सदालोबना, epa qu GH DRS सदालोचना, सदूअंथ पाठ सभी आध्यात्मिक पथ मे 
सहायक & | 


. बाबा भोलानाथ का रोग एवं देहत्याग 
“अनेक बार तुम लोग कहते हो न fe ay है 
t जानती हैं प at 
वास्तव में अनेक समय सव बात कही नहीं जाती क ix 


योंकि S बात कहते हुए 
उसका जो फलाफल होगा, उसे भी देख पाती हूँ और उससे खयाल होता है कि : 
ues नदी = जायगी। अनेक समय, बहुत लोगों के बीच में कोई बात 
कही जाती दै, पर कौन-कौन उस बात को सुनेगा ओर उसका अर्थ सममेगा, यह भी 


में जानती हूँ। इतने लोगों के बीच में शायद्‌ दो, एक लोगों ने उसे सुना, औरों ने 
कुछ भी नहीं सुना अथवा ( सुना भी तो ) समक नहीं पाए। Si 
“अनेक बार कुछ कहकर आभास दे देती हैँ, परन्तु बहुत लोग उसे VEI 

पाते। जैसे भोलानाथ की बीमारी के समय शिवशंकर बाबा ने कहा था--“माँ, तुम 

तो जानती थी कि बाबा भोलानाथ बचेंगे नहीं, तब उनकी मृत्यु के तीन चार दिन 
पहले से उनकी आँखों में बार-बार मक्खन लगाने को क्यों कहा ? इससे मैंने 
सोचा था कि बाबा भोलानाथ मालूम होता है, बच जायँगे ।” वास्तव में भोलानाथ 
नहीं बचेंगे। यह में जानती थी, पर में यह भी जानती थी कि अन्त समय वह 
Gh देखना चाहेगा। चेचक से उसकी आँखों में बड़े बड़े घाव हो गये थे। ओर 
पपड़ी पड़कर उनका ऊपर का भाग सूखने लगा था। इस अवस्थामें यदि उसे 
मक्खन लगाकर गीला न LEAT जाता तो अन्त समय में वह TH न देख पाता। 
देखने की चेष्टा करते ही आँख फटकर रक्त बहने लगता | मृत्यु के दिन वह बार-बार 
कहने लगा, “तुम कहाँ हो ? gee सपश करने की इच्छा हो रही दै।” मैंने पास 
TR अपना हाथ बढ़ा दिया। उसने उसे स्पशे किया। परन्तु हाथ में बल न 
ने से हाथ ज्यादा देर तक उठा नहीं सका | TTA हाथ गिर जाता था। अन्त 

| ही दोनों हाथों से उसे पकड़ cep] भोलानाथ तब कहने लगा, “तुम्हें देख 
l दी पा रहा हूँ, तुम्हे देखने की इच्छा होती दै ।” मैंने तब उससे देखने को कहा ओर 
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पु कहे के कर fe सका 1 मेने उसके समस्त शरीर पर ६ समस्त शरीर पर हाथ थ फेर कर पूछा 
| gee कैसा लग रहा दै !” भोलानाथ बोला, “आनन्द 07 तब उससे फिर पूछा, 
gee अपना संन्यास. मन्त्र याइ दै!” वह बोला, “है” ओर उसे उच्चारण करके 
मुझे सुनाने लगा। इधर ऐसी सब व्यवस्था कर दी गईथी कि यह सन्त्र और 
किसी के कान में न पड़े। तुम्हारी सुशीला मासी माँ वहीं बेठी थी। उससे vay 
बना कर लाने को कहा | वह जरा हट कर ग्लूकोज dan करने बेठ गई। इसलिए 
संन्यास मन्त्र नहीं सुन पाई। इसके अतिरिक्त भोलानाथ की uen के बाद माला 
इत्यादि जो जरुरी थी ag भी तैयार थी। अन्त समय भोलानाथ बोला, कि उसे 
o ठंड लग रही है। तब उसके लिए जो एक गेरुआ Sep रखा था उससे उसको ढक 
) दिया गया। उसके बाद मैंने सबसे कीतेन करने को कहा । उस समय भी कोई नहीं 


समभ सका कि भोलानाथ का अन्तिम समय उपस्थित है क्योंकि कीतेन अकसर होता 
था ओर भोलानाथ उसे सुनना पसंद करता था | 


“भोलानाथ की सारी व्यवस्था इस शरीर ने ही की थी । व्यवस्था करके जब 
dg सब डाक्टर को बतायी जाती थी तो डाक्टर कहता कि ठीक-ठीक ही व्यवस्था 
हुई है। रोगी की सेवा करते समय, रोगी बचेगा या मरेगा इसकी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए रोगी को थोड़ी शान्ति देना ही है सेवा का उद्देश्य । भोलानाथ को तेल से 
Panay रखना आदि सारी व्यवस्था BA करी। में ही तो भोलानाथ- इसलिए 
में जानती थी कि उसे कैसी यन्त्रणा दै और क्‍या करने से उसे शान्ति मिलेगी। 
अनेक लोग रोगी की सेवा करते हैं परन्तु उनका इस प्रकार का योग ( रोगी के साथ) 

न होने से सेवा करके वह विशेष शान्ति नहीं दे पाते । यह शरीर जब बहू रूप में 
था ओर मोन था तब भी ऐसा हुआ था। हमारे घरके पास ही.एक लड़का था--ब 
लोग नीच जाति के थे ओर खूब गरीब थे | भें अकसर ही उनके घर जाती ओर ब 
सुरे भाभी कहकर पुकारता। बीच-बीच में इस लड़के को ज्वर होता था और तर्ष 
वह सिर के ag से अस्थिर हो जाता। जो उसकी सेवा करते थे ag उसके सिर पर 
पानी की पढ्टी देते थे पर जब यह शरीर जाकर पानी की पट्टी रखता तभी वह शारि 
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wash आँखें बन्द रहने पर भी शुश्रूषा का ढंग देखकर बोल पड़ता 
होता दै भाभी आई दै।” 
“भोलानाथ का बाहरी व्यवहार खराव होने पर भी उसे मन मनमें इस शरीर 

के प्रति बड़ी श्रद्धा थौ । वह मुझे आँखों की ओट में नहीं करना चाहता था, इसका 
कारण यह था कि वह सोचता कि में अकेले रहने पर शायद देह भी त्याग सकती 
हूँ। परन्तु यह वह किसी प्रकार नहीं होने देगा। उसका व्यवहार देखकर लोग उसे 
au सममते थे परन्तु वह असली कारण नहीं जानते थे। भोलानाथ की इच्छा 

थी कि वह मेरे सामने मरे ओर वह मुख से भी कहता था, “मेरी जो खुशी मैं बही 
mem, जो इच्छा होगी वही खाऊंगा, उससे मेरा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे 
सामने मरने से ही मेरी सदूगति होगी 1” इस शरीर के ऊपर जो सब योगिक क्रियाएँ d 
हुई थीं, वह उन सबको जानता था। वह सब उसके सामने ही हुई थीं, इसलिए वह 
ge से चाहे जो भी कहता, अन्दर अन्दर वह इस शरीर पर बहुत श्रद्धा करता था। 
“इस्‌ शरीर से जो उसे दीक्षा प्राप्त हुई थी, उसे बताने में उसे लज्जा नहीं 

मालूम होती थी | कहता, “इसे बताने में लज्जा की क्या बात है? वरन्‌ लोग जामें 
feat भी शुरु हो सकती दै ।” बाद में उसकी धारणा हो गई कि उसी ने मुझको 
दीक्षा दी थी । पहले सुझे हरिनाम करते देखकर वह कहता, “हम लोग शाक्त हैं, 
तुम हरिनाम क्‍यों करती हो १” उत्तर में मेंने कहा, “तब क्या नाम करूँ ? जयशिव 
शंकर कहुँ १? भोलानाथ ने कहा, “हाँ।” परन्तु क्या नाम करना होगा यह भी मेरे 
ुख से ही निकला, यह उसने लक्ष्य नहीं किया। इसके अतिरिक्त, लोगों को उपदेश 
देते हुए यह शरीर अने क बार पिता गुरु, माता गुरु, पति गुरु इत्यादि कहता | यह्‌ सब 
पुनकर उसे सचमुच ही धारणा दो गई कि वह इस शरीर का शुर है ओर उसने इस 
शरीर को दीक्षा दी दै। पीछे नर्मदातट पर एक दिन खुकुनी ने हममें से किसने 

- किसको दीक्षा दी यह प्रश्न उठाया तो भोलानाथ कहने लगा कि उसी ने इस शरीर 
को दीक्षा दी है मैंने उससे कहा, “अगर तुमने इस शरीर को दीक्षा i है तो 2 
| पो इस शरीर का दीक्षा मन्त्र क्या है ?” भोलानाथ ने उत्तर दिया, 'शिवाय नमः | 
E उससे कहा कि इस मन्त्र का जप तो इस शरीर ने आज पर्यन्त नहीं किया। 
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फिर जो वास्तव में हुआ था वह उसे धीरे-धीरे मैंने बताया । बताकर पूछा कि 
तो किसने किसको दीक्षा दी 2? तब वह स्वीकार करने को बाध्य हुआ कि इतने E 
तक उसकी गलत धारणा थी । कभी-कभी इस शरीर से इस प्रकार प्रश्न निकलता; 
कि उसका उत्तर देने में कोई झूठ बोल नहीं सकवा | भोलानाथ भी नहीं बोल = 
इसके अलावा भोलानांथ को भय था कि यदि वह मेरे प्रश्न का मिथ्या उत्तर देगातो 
में शायद देहत्याग भी कर सकती हूँ ।” 
यह बात करते करते १२।। बज गए। माँ को विश्राम के लिए ले जाया गया। 
करीब ६ बले माँ होल में आकर बेठीं, इस समय नेपाल दादा ने हिन्दी राना. 
यण्‌ का पाठ आरम्भ किया । नेपाल दादा ही अकेले एक एक घंटा तीन समय पाह 
) करते हैं। सबेरे “साधन समर”, शाम को हिन्दी रामायण ओर रात को काली प्रसङ्ग 
fag के मद्दाभारत का पाठ होता है। आज गाँव से अनेक fera माँ से मिलने आई 
हैं यह देखकर में होल से बाहर निकल आया, आधा घंटा बाद जाकर देखा कि हिया 
चली गई हैं। हम लोग माँ के पास बेठे रहे। कुछ देर बाद माँ ने फिर बावा 
भोलानाथ की बात उठाई । 
माँ कहने लगीं, “भोलानाथ जब हरिद्वार से किशनपुर लोटा तभी मैंने देला 
कि वह रोग की uate लेकर लौटा है। सुख, नाक, आँख असम्भव रूप से फू 
गए थे। उएके लिए आश्रम के दक्षिण-पश्चिम की तरफ के कमरे में विस्तर लगा 
दिया गया | ओर जिस ओर सिर कर के लेटेगा वह भी मैंने बता दिया । diis! 
anm कि it: ने वह बदल दिया है और अपनी इच्छा से दूसरी ओर 
i रोग भी विषम था | खूब खराब किस्म की चेचक--जिसे चर्मदल कहो 
&1 (अखंडानन्दजी को लक्ष्य करके ) पिताजी ने पहले उसे सामान्य UE 
समा था, किन्तु रात को मेंने टोच से उन्हें भोलानाथ के शरीर पर कितने ही दाने 
दिखा कर कहा, कि यह सब बहुत खराब हैं। चेचक से भोलानाथ का शरीर WU 
एक विकट मूर्ति बन गया था। इस चेचक के डर से आश्रम के सामने की बड़ी स्र 
से कोई ज्यादा आना जाना न करता था। शिवशंकर पिताजी के देहरादून आगे गै 
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gd भोलानाथ को E. oil में भिगो कर रखा गया था । शिवशंकर बाबा ने भी 
राक उसे Ser तेल में भिगोकर रक्खा अर्थात्‌ आयल छाथ पर तेल डाल कर उसके 
उपर भोलानाथ को लिठाया गया। | 
/भोलानाथ की मृत्यु के कुछ दिन पहले ही इस शरीर की माँ, gaat आदि को 
आश्रम से दूसरी जगह भेज दिया गया क्योंकि जब यहाँ आश्रम बनाया गया है तो 
उसी पवित्रता DID करना जरूरी है। उनके रहने से भोलानाथ की मृत्यु के बाद 
. रोना पीटना करके वे आश्रम की पवित्रता नष्ट करते। उनके अन्यत्र चले जाने से 
भोलानाथ की ue के बाद कोई आवाज नहीं-सभी चुपचाप। मृत शरीर को ले 
कर जो बैठे थे, उनमें भी इसी कारण कोई अशौच का भाव नहीं आया | ज्योतिष की 
मृत्यु के बाद भी ऐसा ही हुआ था। इसके अतिरिक्त, जिन्होंने भोलानाथ की सेवा 
की थी उनके मन में भी कोई भय नहीं हुआ । मेंने सभी से खुब सावधानी से रहने 
को कहा था। भोलानाथ से स्पर्श करते समय हाथ की उंगलियों में कपड़ा लपेटने 
को कहा था वह लोग ऐसा ही करते। केवल शिवशंकर पिताजी यह सब कुछ नहीं 
कते थे। किसी के मन में शंका घृणा इत्यादि का भाव नहीं था। वह लोग सोचते 
कि वे साधारण ज्वर के रोगी की शुश्रूषा कर रहे हैं | 
“पोलानाथ की eg के बाद धीरे-धीरे उनकी जल-समाधि का इन्तजाम होने 
तगा। इससे भी किसी के मन में दुःख नहीं था | यह जेसे एक जगह से दूसरी जगह 
ने को प्रस्तुत होना ( था | ओर मजे की बात यह थी कि भोलानाथ के देह॒त्याग 
के वाद जो जो जरूरी होता वह सब दिन के समय ही अपने आप ही जमा हो गया 
ए फिर भी किसी ने उसकी मृत्यु की आशंका नहीं करी | शाम को जब किसी किसी 
गे मुझसे भोलानाथ की हालत के बारे में पूछा तो मेंने कहा था कि अवस्था खूब al 
WHE| पर मेरी बात सुनकर इनमें अनेकों ने सोचा कि में स्वामी के कष्ट से 
Herbie ममता बुद्धि से सामात्य को बढ़ा कर देख रदी है। दौलत बहुत 
पराव है यह डाक्टर ने भी नहीं कहा, बल्कि डाक्टर स्वयं भी नहीं समझा क्योंकि 
Bt: दूसरे दिन. वह भोलानाथ को आकर देखने के लिए तेयार हो रहा था। 
; र के सभी लोगों ने भोलानाथ को और दिनों की अपेक्षा थोड़ा अच्छा देखा 
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था। इतने दिन वह बात नहीं कर पाता था पर इस दिन उसने वात की | wi | 


उसने दाल भात खाना चाहा। मैंने शिवशंकर पिताजी से पृछा कि इस हालत | 
भात दिया जाय कि नहीं। पिताजी ने कहा कि अगर भोलानाथ खा सकें तो Ww 
कोई आपत्ति नहीं। वास्तव में जो आदमी गले ओर सारे शरीर के घावों के aay | 
बात भी नहीं कर सकता था, FS निगल भी नहीं सकता था वह दाल भात कैसे 
॒ लाया dat gl, भोलानाथ की इस वासना को qui करने की सब व्यवस्था इस शरीर 
Sal) हमें सारी रात ही जागकर बितानी पड़ती थी । रात रहते ही मैंने ते | 
| अंगीठियाँ जलाने को कह दिया | उनके ऊपर दो बरतनों में जल चढ़ाकर दाल ओर 
चावल अलग-अलग कपड़ों में बॉध कर पकने के लिए डाल दिये। जब दाल ओर | 
चावल खूब पक गए, तो इसी जल में दाल चावल थोड़ा-थोड़ा मिसल कर जूस की त 
बनाने को कहा | फिर एक गिलास में इस जूस में से थोड़ा-थोड़ा लेकर मिल देने के 
कहा जिससे बाली की तरह वह भोलानाथ को खिलाया जाय । सभी कुछ इस शरीर 
ने खड़े-खड़े तेयार करवाया । फिर उसे भोलानाथ के पास भेजकर स्नानघर में दवा | 
धोने गई । | | 
“भोलानाथ के पास जब वह ले जाया गया तो भोलानाथ उसे किसी तरह खाने 
को राजी न हुआ। उसने कहा, कि में उसे प्रसाद करके न दूँगी तो वह रसे मु 
में नहीं देगा । इस समय उसका पूर्वकाल का भाव जाग उठा । पहले भी देखा गया 
था कि जब भोलानाथ और यह शरीर भोजन करने बैठता तो वह पहले इस शरीर के 
युल में भात इत्यादि दिये बिना स्वयं नहीं खाता था । अर्थात्‌ इस शरीर के प्रसा 
कर देने के बाद वह खाता था। बीच में लोगों की भत्सेना से यह भाव दुब गया। 
लोग ३ससे कहते थे, “तू यह सब क्या करता है? यह क्या तेरी खी नहीं दै!” 
सब बातों से भोलानाथ इस शरीर से दूसरी तरह का व्यवहार करने लगता। T 
उसका यह सब व्यवहार बड़ा कच्चा था ओर बहुत अनिच्छापुवेक था | लोक e 
के भय से वह ऐसा करता। इसी लिए वह अन्त NE D 
अभ्यास के ऊपर इतना जोर दिया गया है ae इसीलिए है। भ्यास करते 
यदि कुछ स्वभाव में चल्ला जाग्र वह तो दूसरी ब्रात है। पर ऐसा न होने पर i 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi E 


Digitization by श्री भ्री म nd Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
ओ श्री WT आनन्दमयी प्रसङ्ग 127 


P PPP ANNAA. 


No: 3] 


m 


sm उठते हैं | | 
' ` ` “शरीर छोड़ने के दो, तीन दिन पहले से ही भोलानाथ इस शरीर को “ay, 
माँ”, कह कर पुकारता। आँखों से न देख सकने के कारण, स्पर्श करके देखता कि 
मैं उसके पास हैँ या नहीं। पीछे वह इस शरीर को देखने के लिए व्याकुल हुआ। 
उप्तकी व्यवस्था भी कर ली गई थी, यह तुम लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ ।' जो 
“ हो, जब भोलानाथ ने कहा कि प्रसाद करके न देने से वह उस जूस को किसी तरह नहीं 
हया तो मेंने इन लोगों से इस जूस में से थोड़ा सा मेरे मुँह में डालने को कहा । 
इन्होंने भी वैसा ही किया। पर फिर भी भोलानाथ उसे नहीं खायगां। यह शरीर 
यदि उसे खिला दे तभी ag खायगा ऐसा उसने कहा । ' तब चम्मचं से थोड़ा थोड़ा 
करके वह सारा ही उसे खिला दिया गया | ; 


“भोलानाथ के शरीर छोड़ने के दो, एक दिन पहले देखा गया कि उसके सिर 
का ब्रह्म तालू बच्चों के ( ब्रह्मतालू ) समान नरम हो कर FA गया है। पर यह रोग 
के कारण नहीं था । शरीर छोड़ने के बाद आश्रम के प्रायः सभी लोग भोलानाथ 
को हरिद्वार ले जाकर जल समाधि दे आए | 


(gat दिन आश्रम के कमरों को ओषधि से धोने के लिए सरकार की तरफ 
से आदमी आये उन लोंगों ने धोकर सारा कमरा उलट-पलट कर दिया। में जाकर 
रसोई घर के बरामदे में बैठी । इधर डाक्टर बाबू की खी, भातु बाबू को खी इत्यादि 
भु से मिलने झाई । मेरे साथ वह कैसे बात करेंगी-यह सब सोचते हुए वह 
अत्यन्त धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगीं। उन्हें इस प्रकार आते देख यह शरीर हो, हो 
करके हँस पड़ा ga तरह हँसते देख वह इछ अवाकू हो गई और पहले की अपेक्षा 
थोढ़ा जल्दी जल्दी इस शरीर की ओर आने लगीं, उसके बाद अ की मृत्यु 
की सारी अवस्था में इस तरह बताने लगी कि सुनकर वह भी बिना हुँसे न रह सकों 

लौटते समय उनका सारा संकोच दूर दी गया। बह प्रसन्न Fe से घर 
E Neil गई p 
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दाबा भोलानाथ की बात कहकर माँ ने निर्मेल बाबू की मृत्यु का Ra 
दिया। वह पहले एक बार वर्णित हो चुका दै इसलिए उसे दोहराया नहीं। fy 
भी इस प्रसंग में श्री श्री माँ ने एक नई बात कही । माँ ने कहा कि निर्भल बाबू ढी 
up के कुछ दिन बाद उनके साथ माँ का साच्तात्‌ हुआ। वह एके salis लोक 
से उतर कर माँ से आकर मिले। उनके साथ ओर भी दो एक मदपुर थे। 
Bidet बाबू इस ज्योतिर्मय लोक के अधिपति के साथ सारूप्य प्राप्त कर अवस्थित d] 
` यह सब आलोचना दोते-दोते शाम दो गई। श्री श्री माँ होल से बाहर 
निकल आई | हम भी आश्रम के नीचे की नहर में हाथ मुँह धोकर सन्ध्या करने à 
गए। शाम के बाद पांडे जी कई विशिष्ट भद्गपुरुषों को लेकर माँ से मिलने झाए। 
रात को प्रायः १० बजे वह लोग लोट गए | 
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प्रस्तावना-- &RER में mew के बाद माँ किशनपुर आश्रम- देहरादून में 
पारी थीं। माँ का जन्मोत्सव ता० २ मई १६६२ से ता० २७ मई १६६२ तक चला 
था। किसी किसी भाई ने प्रार्थना भी की थी कि रात को ६ Be तक का समय 
रतृसत्संग के लिये रखा जाय । किन्तु माँ की सम्मति न मिली । शुकताल के संयम 
सप्ताह केबाद माँ का नियमित मातृसत्संग का कार्यक्रम प्राय बंद हो गया है। माँ तो 
परम कृपामयी हैं आंत में मातृभक्तों की आंतरिक सच्ची प्रार्थना से जून १६६२ के प्रथम 
सप्ताह से मातृसत्संग शुरू हो गया | आश्रम के नित्यपाठ-श्री भगवतगीता, चण्डी 
पाठ, उपनिषत्‌ के मंत्र पाठ के बाद १० मिनिट का ala 'इसके बाद भागवत 
पाठ और कीर्तन करते-करते प्रायः ११ बज जाता था। माँ प्रायः ११ बजे 
के बाद आकर सत्संग में बैठती थीं। कभी-कभी १२॥। तक भी मातृ-सत्संग 
चलता था | ता० ६ जुलाई से ता० १७ जुलाई ६२ तक आश्रम में श्री भागवत सप्ताह 
का कार्यक्रम था | उल समय मातृ-सत्संग का समय रात को ६ से ६॥ तक रखा गया | 
३स लेख में मैंने अपनी Notes में से कुछ प्रश्नों में से चुन-चुन के रखे हैं। श्री माँ 
Agana से जिस परम मधुर BIS के श्रवण का छुअवसर प्राप्त हुआ था उसी 
- SiW यहाँ लिपिबद्ध करनेकी चेष्टा कर रहा हूँ। यथा संभव माँ के शब्दों को-- 
` दुहुने की सैने चेष्टा की B किन्तु मैं यह दावा नहीं कर सकता कि माँ के सुख 
' से निःसुत प्रत्येक शब्द सैं यहाँ लिख सका हूँ। जिस प्रकार श्री गंगाजी के पुनीत 
राह में से लोग निज-निज शक्ति के अनुसार गन्नाजल ले जाते हैं, उसी प्रकार 3 
E अल्पमति के अनुसार श्री माँ के कथारुपी रङ्गा प्रवाह में से जो bs संग्रह 
फेर सका Y उसे यहाँ अंकित कर रहा É | त्रुटियोंके लिये भें xi stl aT के चरण 
| ett में क्षमा चाहता = | 
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प्रश्न--मंत्र और नाम में क्या भेद है | 
माँ मन को जो त्राण करता दै वह मंत्र है | या “मन तोर” अर्थात्‌ पन 
तेरा है--यह भाव का हो जाने का नेम मंत्र & 
प्रश्न--अच्चर ओर da में भेद नहीं है क्या ? 
माँ -अक्र ब्रह्म ही हैं। अक्षर बिना मंत्र कहाँ! जेसे aa छोटे से बीजपें 
अनंत बच्चा और अनंत बीज निहित रहता. दै बैसे ही मंत्र में भगवान की अनंत शक्ति 
निहित रहती है | ATS नाम करते-करते रूप का प्रकाश होगा । बीज मंत्र जिसको 
मिल गया दै--उसका जप. करते-करते क्या दै पता लग जायेगा। अलग-अल्लग 
नाप का अलग-अलग रूप होता है | HA अनंत है ओर अनंत में ETE] 
८एको ब्रह्मद्वितीयो नास्ति” वहाँ एक ओर दों का सवाल ही नहीं.है। यहाँ अपेन 
है की बात ही नहीं है।.जो है वो ही है | नाम: तत्त्वं ओर बीजतत्त्व क्या है-साधर 
करते-करते अपने आप स्वयं प्रकाश होता है। तुमको बीज का पता नहीं है--उसको 
जमीन में लगाओ Tal होगा |-- Ha, फल देखकर पत्ती लग जायगी |--यह क्या 
है ? इसलिये तो सम्प्रदाय Yar हुए । जिसको जिस ढंग से मिला है--उसको लेकर 
साधन करते-करते वह स्वरूप को प्रकट कर देता दै। अपने को पाना माने भगवान 
को पाना ओर भगान को पाना माने अपने को पाना है। उस भगवत्‌ तत्त्व. को 
जानने के लिये अपने-अपने गुरुदेव ने जैसा रास्ता बताया है वैसा करें | 
प्र०--शान्ति के लिए प्रयत्न करते हैं लेकिन शान्ति मिलती नहीं-क्या 
किया जाय ? 
मॉ०-शान्ति के लिए प्रयत्न करते हैं ओर शान्ति मिलती नहीं है--यह वाह 
ठीक नहीं दैं। ठुम आग बुझाने के लिये आग जलाते ही रहोंगे तो आग बुमेगी 
केसे ? जिस लाइन में रह कर कोशिश कर्‌ रहे दो वहाँ शान्ति आ नहीं सकती. 
दुनिया में सुख दुःख इषे शोक dud रहकर शान्ति ढेंढ़ने से कैसे मिलेगी ।. gU 
में शान्ति माने खाना पीना रुपया पैसा खूब मिले--लेकिन इसमें शान्ति नहीं मि 
सकती । अगर शान्ति चाहते हो तो भगवान की शरण लो । . भगवान, रूपी स्व 
से धनवान बनने की कोशिश करो। कोई शान्ति चाहे और उसको a मिर 
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gr नहीं सकता। . भगवान को प्रकट करने के लिए रास्ता लोगे sn 

शान्ति मिलेगी । 

प्र:--यदि ब्रह्मविद्या ही असली विद्या है तो इम लोग जो रात ये 
ते हैं वो क्या है ! 

माँ०--यूनिवंसिंटी में जो पढ़ते हो वो सारी अविद्या 8 — नाशबान is 

०--तो फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं ? 

afo—set 'हमलोग दै वहाँ जरूर पढ़ना पढ़ेगा। तुम पिता माता का : 
आदेश पालन करके जैसा कद वेसा चलो । यदि हुम बिना गुस्सा करे माता पिता 
का आदेश पालन करते रहो, सुबह-शाम नित्य संध्या पुजा करते रहो तो तुम सोचो 
-क्िब्रह्मविद्याके रास्ते की तरफ चल रहें हो। सेवा बुद्धि रखो । इस तरह करते- 
करे ब्रह्मविद्या का रास्ता खुल जायेगा। तुम जो पढ़ते हो वो अविद्या तो हैं ही । 
लेकिन यह तो तुम सुनी हुई बात कह रहे हो। तुमको अनुभूति कहाँ है ? संस्कत 
èma पढ़ते दैं--इससे ब्रह्मविद्या का रास्ता खुल जायेगा। महापुरुषों की 
stadt पढ़ो। aAa पढ़ो । पढ्ते-पढ़ते साधना का तरीका आ जावेगा | अंत में 
तुमको अनुभूति होगी कि यह जो संसार की पढ़ाई है नाशवान है। जो नाश 
होनेवाला है वह नाश हो जायेगा | ^ साधन करते-करते अविद्या छूट जायगी | 

प्र०--मुक्त होने के लिये क्या तरीका ? 

माँ०--तरीका- परमाथ चितन करना | 
प्र«--यूनिवर्सिटी में पढ़े भी ओर परमार्थं चितन करे दोनों एक साथ 

कैसे करें १ MEE 

` ` मँ०-इतनी शक्ति न दो तो पढ़ाई पढ़ो । जहाँ इच्छा पूरी न होने से गुस्सा 
| आतां है वह अविद्या ही है। तुम्हारा जितना अधिकार, शक्ति है उतना करो | काम, 
| रोष, लोभ, मोह छोड़ने के लिए क्या उपाय दै--सो 
| ०--संसार में रहने से तो यह सब दोष ज्यादा बढ़ेगा : 
| E ` माँ०--जब तक संसार में हो-वहाँ से दी पास होने के लिये पढ़ना पड़ेगा | 


`> go मनोनाश की कोई सहज तरकीब बताओ। 
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"efe माता-पिता का आदेश पालन (२) संध्या SRI Ru] 
करना (३) किसी के मन को दुःख लगे ऐसी बातें मत कहो (४) अनीति प्रत wi 
(५) अपने में चरित्र बल रखना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी या संन्यासी feit 
तरफ आँख उठा के नहीं देखते हैं वसे तुम भी feat की तरफ मत देखो । ऐसी को 
बात ही न करो जिससे अप्रियता बढ़े । सदाचार ओर नित्य नियम पालन के है 
` चरित्र बल अपने आप आ जाता है। परमार्थे चिंतन भी करो ओर यूनिवर्सिटी ह 

-भीपढ़ो। संस्कत पढ़ो सद्भथों का पाठ करो । नित्य गीता पढ़ो । ओर गीत 
में क्या लिखा है उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करो | i 

i Sene x x 
प्र०--पति-पत्नी को क्या अलग अलग गुरु करना चाहिए। इसमें तो ane 
. होने का डर है 
माँ०--जो पति-पत्नी एक गुरु के पास से दीक्षा लेकर साथ चल मकेंतो 
अच्छा है। कभी शादी होने के पहले ही दीक्षा हो जाती E | पीछे अपने पति के 
आदश से जहाँ अनुकूल दो वहाँ से dear लेलें। रास्ता अलग रहे तब भी ww 
स्थान का रास्ता तो एक ही है। एक में अनंत है ओर अनंत में एक है। 
प्र०--कोई कहता है कि पति को ही गुरु मानो | 
मॉ०--हाँ, कोई ऐसा भी करता है | | 
प्र०--पति कुछ जानता ही नहीं तब ऐसे पति को गुरु कैसे बनावें ? (सब 
लोगों का हास्य ) a 
मॉ०-पति-पन्नी को सोचना चाहिए--हम दोनों मिलकर भगवान की WO 
जाने की कोशिश करें। तुम भी तो हरि बाबा की सेवा में लग गये हो । पति क 
आदेश पालन करो। यह शरीर तो सदा ही कहता है कि पति की सेवा करके खुर 
करो। खयाल करो पति के रूप में भगवान ही है। वह ही परम पति Ei ब 
को सम्रको--यह बाल-गोपाल की. सेवा कर a सतत बुद्धि से सेवा करे। 
अगर पति-पत्नी अपने-अपने धर्म का ठीक तरह से पालन करेंगे तो फिर कभी BM 
हो ही नहीं सकता। तुम अपने को घर का मालिक मत aaa — Manas” 
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श्रम में सेवा वध या जा i x 09e 5 
"TD od में सेवा बुद्धि का भाव रहे तो खूब अच्छा है। चार 
आश्रम दै-(१) FAIA (२) गृहस्थ (३) वानप्रस्थ (४) संन्यास--सब आश्रमवाले 
अपनी नीति से चले तो सब अपने आप ठीक हो जायेगा ।- पत्नी पति को भगवान 
का रूप समझ के सेवा करे, नमस्कार करें, जो कहे ag मानें--ऐसी तुम्हारी भक्ति से 
परवान वहाँ दी उत्पन्न हो जायेंगे । - भगवान सब जगह में है। तुम लोगों: ने 
jaga की बात सुनी है ९ : iu 
|. go —aT, माँ, सुनाओ | EE 
माँ०--एक किसान सीधासादा स्वभाववाला एक महात्मा के पास पहुँचा। : 
तमा से दीक्षा देने के लिये प्रार्थना की। लेकिन महात्माजी राजी नहीं हो रहे 
qi वह पीछे पड़ गया। अंत में महात्मा जी ने कहा -“अच्छा, जा; जपकर-- 
गोपिया नन्दन। अखंड तरीके से जप करने से होगा।” घर झाके उसने अखंड 
तरीके से जप शुरू कर दिया। बस, दिन रात अखंड जप चल रहा | खाना-पीना, 
भ्राम सब छूट गया । निर्णय किया जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तबतक | 
जप छोड़ना नहीं । ऐसा करते-करते २-३ दिन बीत गये । उनकी छी बढ़ी परेशान 
हो गई। उन्होंने खूब ser किया कि तुम खाना खा लो, विश्राम करके फिर जप 
करो लेकिन कोन सुनता दै ? खी ने कहा--“क्या,'तुम पागल हो गये हो ? खाते- 
पीते नहीं हो” जब देखी किली उपाय से जप छोड़ नहीं रहा दै तो खरी को एक युक्ति 
qt! जरी ने कहा-“तुम खाना खा लो, विश्राम. कर लो--तुम्दारा जप मेँ 
set” बिचारा सरल आदमी E] विश्वास कर लिया। खाना खा के विश्राम 
भके अपनी खरी के पास आकर देखा कि उन्होंने तो जप छोड़ दिया है। इसने 
ऋा--“तुम मेरा जप मुझको दे दो।” -ख्री ने कहा-- जा, ४“गोपिया नन्दन? कोई 
` भ है--ले तेरा "घंटानंदन” उन्होंने तो बस घंटानंदन जप शुरू कर दिया। सोचा 
शायद भगवान ने नाम बदल दिया होगा। यह बात m शरीर ने लगा लिया। बस 
' कसय होकर eiga का जप कर रहा। दिन पर दिन जा mii 
: वान का दर्शन न हो तव तक जप छोड़ना नहीं दै। उसकी एक निष्ठा तपशचया 
Mare का आासन दिल गया। भगवान इष्य ने FETT, BA एक अजीब 
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ewe war है, चलो। मेरा वह घंटानंदन नाम से जप कर -— 
धा ने पूछा--/कहाँ हैं वह ओपका' भक्त ९९, भगवान ने... कहा--“चल्लो à 
साथ।” भगवान ऋष्ण एक zw के पास के nee में- दुनक के ws गये। M 
उप भक्त के पास गई ओर सामने खड़ी हो गई। * लेकिन वह भक्त किसी की तए 
देखता ही नहीं--जैसा आवेश आ गया | TT ने पूछा--“देख, तू क्या कर रहा 
€? घंटानंदन का जप कर रहदा है ? किसका जप केर रहा है?” sue 
करते-करते उसको ज्ञान हों गया है कि यह राधा है। : उन्होंने कहा up BF 
तो तेरें खसम का नाम ले रहा हूँ।” : राधा ने: कहा--“वह्‌ कहाँ. दै?” उन्होंने 
कंहा--/ उस qu के नीचे Tes में दुबक के बेठे हैं ।” . इतना कहते ही उनके सामने 
भगवान HST] और राधा असली स्वरूप में प्रकट हो.-गये । यह बात मेंने उत्त 
कांशी: जाते समय. रास्ते में एक मदात्मा.जी से सुनी थी। भगवान कहाँ नहीं हैं! 
परति के बीच में स्वयं भगवान ही है अच्छी तरह से सेवा करने से, अखंड तरीके से 
भगवत्‌ स्मरण करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तुमने पूछा था कि पति तो बुद्ध 
जानता ही. नहीं दै वह केसे गुरु बनेगा ? उत्तर मिल गया--ठीक।  . 
x x au dS 
प्र०--रात Sicil से. ६ का मोन करना चाहिए या २४ घंटे में से. कोई दूसरा 
समय मुकरर करना चाहिए 1 : 
7 . ` मॉ-रात को ८।॥-से & बिल्कुल पक्का मौन करें | . उस टाइम में सब आशो 
में यह मौन होता है। कोई-कोई गृहस्थ आश्रम में मी इस मौन का पालन I il 
उसके समय में .एक ही साथ में मोन करने से-मौन करने वालों में से. यदि किसी 
की शक्ति ज्यादा हो तो-शक्ति मिलती है। अगर. वह समय तुमने लिया हो वो 
“कर सकते हो । लेकिन दूसरे समय में भी जितना करो gaat अच्छा दै! Bee 
'मौन की बात दूसरी है। उसमें: समय नहीं बदल . सकते हं । ८॥। से ६ का गौ 
बिल्कुल अलग: | तुम सोच सममकर अपना मौन का समय ठीक कर लो 


समय बदल नहीं सकते हैं | भगवान्‌ का नाम जो २४ घंटा में जितना लो उतना अर्ष 


है। १४ मिलट,के मौन से कम से कप भगवत्‌ नाम लेने क्री आदत तो पढ ज 
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पीछे धीरे-धीरे २४ घणटा करना भी आ जाता है। ८॥॥ से & वाला मौन भी करो-- 
क्षायदा दै । १५ मिनट वाले अखण्ड मोन को खणिडत नहीं करना चाहिये। इससे 
ष्टि शक्ति के साथ touch हो जायेगी | कोई निश्चित समय बाँध लेने में अभ्यास 
योग में मदद मिलती & | एकदफे शायद ३० या ३२ वर्ष SE um श्री 
«gat मन्दिर” में श्रीमती कमलानेइरू ( पणिडत जवाहरलाल नेहरू --भारत- 
qi प्रधान मन्त्री को ख्व० पल्ली ) ने यज्ञ किया था। उन दिनों में “हरिजन” 
' आंदोलन चल रहा था ( शायद १६३१ या १६३२ होगा) वहाँ उस समय यह शरीर | 
रया ३ दिन र्दा था। उसी समय में बात निकली कि २४ घयटे में से कम से कम 
सिर्फ १० मिनिट का अखयड मोन करा जाये | पीछे वह मोन १० मिनट से १४ मिनिट 
का हो गया। एक निश्चित समय में भगवान का स्मरण ED] भगवान केसा सुन्दर 
है! देखो ! समय जा रहा आ रहा | सुबह जा रहा रात आ रह्दी। वीच में मुहूत में 
भी कोई कार्य करें, क्रिया करें तो कैसा अच्छा  ब्राह्ममुहूत, दुपहर, संध्या और 
ध्यरात्रि को--इन चार संधि क्षणा में भगवत कारये करने के लिये विशेष शक्ति रहती 
है। इसकी बीच में अनन्तच्तण रह गया। कोई क्षण में ध्यान करें तो भगवत 
शक्ति का touch मिलने में सहायता होती दै। यहाँ जब आनन्द चोक ( देहरादून 
में) रहते थे--तब खयाल आया ओर ज्योतिष ( भाई जी ) को क्हा,--“गृस्थ 
आश्रम में २४ घण्टे के बीच में अखण्ड तरीके से मन रखते हैं| कोई-कोई अगवत 1 
स्मरण करते हैं लेकिन ज्यादातर लोग कुछ नहीं करते इसलिये इस २४ uud में से 
थोड़ सा समय भगवान को सदा के लिये अपंण कर दें | उस समय सिफ a मिनट 
देने की बात थी । इतना सा थोड़ा समय देने में किसी को तकलीफ नह होगी | 
इप शरीर ने कहा था कि शरीर को यदि अपना माने तो १० मिनिट का समय माँगने 
का अधिकार है। ओर यदि अपना न समभे तो मित्ता के रूप में मोन का समय M 
दो। एक बार ऐसे भित्ता के लिये यद शरीर कह रदा था तो किसी ने समा 
x २७ घण्टे के बीच में सि 
कुछ रुपया पैसा माँग रही है। पाकेट में दाथडाला। Xoo Mee 
1 मिनट का समय भगवान्‌ को THT कर दो। एक at eum में k ^ ie : 
है।. समय बदलना नहीं है। कम से कम वाकू संयम रखना ९। 7 a 
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sma, ame में हो, रसोई में हो, रोगी की सेवा में दो, जहाँ ae 
अवस्था में हो वहाँ ही मौन करो-अपना-अपना इष्ट भगवत्‌ स्मरण करो। यहाँ 
कोई सम्प्रदाय की बात नहीं दै। सुसलमान, 'पारसी, ईसाई, हिन्दू, जेन, देशी या 
Fat भी यह अखण्ड मौन कर सकता है p सिफ निश्चित समय पर २४ 
मिनिटं अपना भगवत्‌ स्मरण करना है। बंधन मात्र समय का है। बाथ रुम में हो 
जूता पहने हुए हो-चलने की बीच में हो--वहाँ शुद्धाशुद्ध का भी कोई सवाल नहीं 
है । भगवान्‌ नित्य शुद्ध पवित्र दै इसलिये भगवान्‌ का नाम कभी अपवित्र हो नहीं 
सकता । अपनी स्थिति के अनुसार मोन करो। फिर ऐसा करते-करते समय बढ़ाने 
का भी ख्याल हो जायेगा। ऐसा भी विचार आ सकता है--चलो आज छुट्टी का 
` @दिन है--२४ घण्टा का मोन लेकर एक कमरे में बन्द होकर बैठ गये । वहाँ ध्यान, 
) ' जप, weis पाठ इत्यादि कर लिया। ऐसा एक महीने में एक दिन संयम रख 
लिया। या चलो ७ दिन में एक दिन रख लिया । ऐसा करते-करते भगवत्‌ कृपा 
से सदा सबंदा भगवत्‌ स्मरण आ जायेगा। भगवान्‌ की BIT से किस ढङ्क से होगा-- 
किसको पता है ? गोपी बाबू, योगी भाई- बहुत लोगों ने मोन लिया है । जिसको 
मोन लेना है वह अपना समय निश्चित करके काशी आश्रम में पानू को पत्र दे दें । 
आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिये यह भी एक रास्ता है। कोई कह्देगा--सब लोगों 
के पास घड़ी कहाँ है ? बिना घड़ी समय का कैसे पता लगेगा। पशु पत्ती केसे 
अपने आप समय पर बोलते हैं उनके पास कहाँ घड़ी दै? चित्तपट में घड़ी 
रखो। आभ्यास योग-बढ़ी वात है। अभ्यास से समय का मान अपने आप 
हो जाता है। एक भाई कतेन सुन रहे थे--इतने में क्या देखते हैं. कि आँखें अपने 
आप i रही हैं--क्या कारण है? घड़ी देखी तो पता चला कि उनका मोन का 
समय आ गया दै। दीदी की बढ़ी दीदी अब उनका नाम हो गया दै-स्वामी 
सत्यानन्द-- उनके स्वामी का मसूरी में देहान्त हो गया । पति का शरीर श्मशान 
में जल रहा है उसके सामने ही उनका और उनकी पुत्री दोनों का मोन का समय 
SI गया--बस, श्मशान में ही अखण्ड मोन में बैठ गये । कोई कहता दै, “आपद 
के समय में कैसा करें” आपद में कोई पहनने का कपड़ा नहीं छोड़ता दै आणी 
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पद्ध लाता-पीना भी तो नहीं छोड़ता Bow हे छोड़ता है--तो फिर अगद ay cae 
पीछे E à Em फिर भगवान्‌ का नाम क्यों छोड़ना ? 
उन्हीं की संतान है-सब। कोई किसी भी हालत में हो अपना अख मौ 
स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए | paaa 
x i 4 Y 
प्र०--ज्ञान ओर भक्ति में भेद क्या है ९ 
माँ०--ज्ञान भक्ति अभिन्न हैं। 
प्र०--भक्ति से “Ste? गल जाता है ओर ज्ञान से जल जाता है। W 
मॉँ०--यदि शरीर कहता है कि भक्ति में गल जाने से जो प्रकाश होगा वो 
ही प्रकाश ज्ञान में जलजाने से होगा । जलने वाला जल जाता है, 
जाताहै। C gu 
प्र०--साधना केसे करें ? 
मॉ-भक्ति में प्रेमलच्य- ज्ञानमें अपना स्वरूप प्रकाश का लक्ष्य होता है। 
भगवान ही प्रेम स्वरूप ओर ज्ञानस्वरूप हैं। जो प्रेमस्वरूप है बही ज्ञानस्वरूप है। 
साधन, भजन, कीर्तन भगवत्‌ भाव को अनुकूल लेकर चलना चाहिये | भगवत भावको 
जागृत करो । भगवान को पाने के लिये तड़पन-आछुली व्याकुली जाग्रत होना 
चाहिये | भक्ति का प्रधान लक्ष्य भगवत्‌ प्रेम है। इससे भगवान स्वयं प्रकट हो जाते 
ं। ज्ञानमागे में विवेक, वैराग्य, विचार लेकर चलता है। वहाँ अपने आत्मस्वरूप 
का चितन करना पड़ता है। “में कोन हूँ !” 'नेति? Ale करते करते जो है वो दी 
नित्य, सत्‌ , शुद्ध, बुद्ध, सुक्त ओर शाश्वत स्वरूप है। अपना अपना गुरु जिसको 
नसा तरीका बतावें, वैसा चलना है | 
प्र०--क्या जलता है ओर क्या गलता है! 
मॉ--जलनेवाला जलता है और गलनेवाला गलता है। दुनिया में जिस चीज 
को लेकर रहा है--ज्ञानाग्नि से सब जला देते हैं। भक्ति से गला देते हें। रस गाढ़ा 
हेने से चीनी-मिश्री प्रकट होती है बैसे ही भगवत्‌ रस भी गाढ़ा होने से भगवान्‌ को 
x होना पढ़ता है। बिना प्रकट हुए रहा नहीं जाता दै क्‍योंकि भगवान्‌ रस-स्वरूप 
है। wer है-.जो है नटबर है--पंडितजी के इष्ट बॉ के हैं। राम माने आराम दी 
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आराम - परम शिव, परम ब्रह्म--आत्माराम Ma आमाराम उनको प्रकट होना पड़ेगा। गाढा गादा मार 


जितना गंभीर उतना आगे बढ़ेगा । 
^ ब्र/--इसीलिये तुम गंभीर हो जाती हो ! 
gt faq समय गंभीर हुआ? बाँके जी-भगवान्‌ रस से डगमग कर 


रहा। टेढा होना पड़ता है | जब बृ के आम में रस भर जाता है तब ब्वत्त झुक जाता 
हैं। भगवान्‌ ही रसस्वरूप दै-रस टपकता है | 


प्र०-बॉ के तो ऊपर में रहते हैं। 
मॉ--रस नीचे टपकता दै। पुर्णारस लेने के लिये पात्र को ऊध्वंभुख रखना 


पड़ता है | राम, कृष्ण--आत्मा का आत्मा, प्राण का प्राण दै-उनका अधरामृत- 

मुसकान का दर्शन करो। हर भक्त भगवान्‌ का दास है, प्रभु की मुख की तरफ देखता 

है तब भगवान्‌ अपने में झुक के रस का-अधरामृत रस का पान कराता है। भग- 
वान्‌ अपने भक्तों के लिये चारों तरफ देखता है--दूँढ़ता है कोन किधर रहा है-रस- 
पान कराता है। भक्त की तरफ देखता है। भक्त भी भगवान्‌ के लिये चारों तरफ 
देखता है--कोन रास्ते से--अपने को देने के लिये-आ जायेंगे । भगवान्‌ सदा 
सर्वदा सब जगह में वतमान है। सदा अपने ही अपने में है। ऊपर नीचे चारों 
तरफ आप ही हैं । इसमें तो जो कोई जहाँ से जो कुछ कहता है--सदा ही ठीक 
कहता है। जिस स्थान में बेठके-अरे ! स्थान क्या है स्थान भी तो वह ही दै- 
खुदृही है । बस, अपने में आप--लेके मस्त है--मोज है । 

So माँ, “कल्याणवन” इसका नाम क्यों पढ़ा ? इसका क्‍या कोई इतिहास 
है? ma में-“श्रेयसवन” का उल्लेख मिलता दै । “श्रेयसवन” का अर्थ EMI 
है-कल्याणवन। 

मॉ-हरि बाबाजी 'कल्याणवन! को विशेष करके मानते हैं। बाबाजी 
कल्याणवन को वेकुंठ करके मानते हैं । यह जगह gao शचीकान्त घोष ने Pete 

के लिये खरीदी थी। ओर विद्यापीठ की सेवा में दे दी थी। उनकी इच्छा थी f 
कम से कम २०० लड़के यहाँ रखेंगे मकान बनायेंगे । यहाँ का दृश्य भी अच्छा दै। 
आसपास बाहर का विक्षेप भी नहीं है। adt नीचे तो हरि बाबाजी ने बनायी Al! 
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यह शरीर जब सालन में था तब उनकी चिट्टी आई--कि बाग में सत्संग रखा है-- 


कें देखो। यह शरीर भी यहाँ आगया। उन्होंने एक जगह में गीता, suhag 
me un Taga कितावें रखीं (जहाँ मकान की भित्ति बनाई 
थी )। उनका खयाल था [के वहाँ माँ का मकान बनेगा । इसलिये भित्ति में धार्मिक 
किताबें रखी थीं। उनकी इच्छा थी कि वहाँ माँ के लिये कुटिया बने । उसके बाद 


^ उनका देहान्त हो गया । बहुत वर्षो के बाद जब हरि बाबा किशनपुर में रहने आये 
gage pointing करने के सम्य खयाल आया कि अरे ! मिट्टी के नीचे किताबें 


रखी थीं । उसके ऊपर लोग चलते होंगे । इसलिये जमीन ate कर किताबें निकालीं | 
फिर उसी जगह पर शिवमन्दिर बनाया गया। उनकी इच्छा थी वहाँ माँ का घर 
बनायेंगे | यहाँ अमर फल का वृत्त है, चंदन का भी बृत्त है ।” | 

'कल्याणवन? नास क्यों पड़ा -इसके बारे में “माँ ने? 'कल्याणवन! में पूज्य 
हरि बाबाजी के सत्संग के समय में बताया था लेकिन उस समय लिख नहीं सका था | 
इसलिये इसके बारे में १६४४ में "माँ आनन्दमयी लीलाकथा” नाम को श्री अभय की 
लिखी हुई किताब का मैंने गुजराती में अनुवाद किया था। उस किताब के पछठ-११८ 
में इस घटना का उल्लेख है | 

“माँ के मुख से सुनी हुई एक विचित्र घटना की बात लिख रहा हूँ। जब यह्‌ 
घटना हुई तब माँ स्थूल शरीर में अस्वस्थ्य थी 1 माँ देख रही दै कि शून्य आकाश 
में एक ऊँचे आसन पर आपना पैर थोड़ा-सा नीचे रखकर- अपने भाव में बैठी है । 
माँ देख रही है कि जहाँ तक दृष्टि जा सकती है वहाँ तक अगणित साझुमहात्मा 
GI मानो साधु-महात्माओंका कोई समुद्र ही न उमड़ा हो ? बाई तरफ, सामने 
Sh पिछले चारों तरफ असंख्य साधुओं की लाइन की लाइन खड़ी है। 
सामने जो साधुओं की लाइन खड़ी दै उसमें अधिकांश नम या कोपीनधारी 
हात्मा लोग खड़े E. भिन्न-भिन्न स्थान पर मिन्न-मिन्न किसम के साधु खड़े I 
माँ की दाहिनी तरफ एक वन है--जिसका नाम दै-“कल्याशवन”। उस वन में 
त के तल में ऋषि झुनि लोग निवास कर रहें हैं। दूसरी तरफ feat भी gs- 
कुछ हैं। बन के सामने भगवान्‌ रामचन्द्र ओर भगवान श्रीकृष्ण को भी माँ देख 
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रही है। ara देखा प्रत्येक के संग माँ का भीतर ओर वाहर से एक अद 
योग रहा है। माँ प्रत्येक के बीच में अपने स्वरूप को देख रही है। सब dh 

taf) की तरफ लक्ष्य करके हाथ जोड़ के अपने-अपने भाव में विभोर हो के IT 

माँ के मुख से उस समय निकला था--अखंड भावघन | अखंड भावघन? पद का 
तात्पर्यं माँ के इस अपने विग्रह के संबंध में Qe 

x x x x 

. प्र०--साधन में तीत्रता केसे आयें ? 

o माँ--एक लक्ष्य से। तीत्रता माने तीर की माफक उसमें ब्रती हो जाना। 
आपने में संकल्प करके तीर की माफिक--जैसे तीर छूटने के बाद लक्ष्य भेद करता 
है--ैसे छूटने से साधना में तीत्रता बढ़ जायेगी । आत्म शक्ति का विकास बलवान 
हो जाता है `  लक्ष्यपति की तरफ एक लक्ष्य तीत्र गति से अर्थात्‌ तीर की माफिक- 
जैसे धीर स्थिर हो के तीर मारता है वैसे ही संकल्प करके ds जाना । विना 
भगवत्‌ प्रकाश हुए रहा नहीं जाता है । जैसे बैलगाड़ी चलती है। लालटेन झूल 
रही है चलानेवाला कमी-कमी सो जाता है। दूसरे रास्ते में चल पड़ता है ओर 
अपने लक्ष्य से अष्ट हो जाता है। यदि बैलगाड़ी भी हो तब भी जाग्रत रह के 
चलना पढ़ता है। साधक को सदा सव॑दा अपने में जाम्रत रह कर चलना चाहिए। 
तुम रेल में जाते हो वहाँ भी जाप्रत रहना पड़ता है नहीं तो तुम्हारा स्टेशन ही ow 
में चला जायेगा ( सब लोगों का हास्य ) चाहे तुम Air-conditioned & srl 
या हवाई जहाज में जाओ--चलनेवाले को आाप्रत रहना पड़ता है। जागरण-- 

माने लक्ष्स को स्थिर रखने के लिए एकाग्रता रखनी पड़ती है। साधक. को साधना 
करते वक्त संकल्प सिद्धि जब तक न हो तब तक लक्ष्य के ऊपर मन को एकाग्र करके 
SEIL स्मरणा, ध्यान, जप, पाठ, कीर्तन, सतूसंग इत्यादि को लेकर रात-दिन जागर 
Cr i MN I EM 
#श्री मा आनन्दमयी लीला कथा--मूल लेखक श्री अभय | गुजराती misti 
श्रीकान्ति भाई ब्यास प्रकाशन-- 1944-Page, No. 118यह किताब out of 
print है। 
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SE दिये । जैसे ste कीतन करता है। भगवान ने कंठ दे fiat) कीर्तन 
कर लोग आकर्षित होते हैं। फिर चिट्ठियों का आदान-प्रदान होता Pi. इससे 
ब्यवसाय शुरू हो जाता है | : rs : 
हीरू--तो फिर कीतेन करना छोड़ दें I d 
मॉ--तुम मगन हो के कीतेन करो। तुम्हारा रि i 
विशेष बात करना । कीतन बढ़िया गाता है à 3 a M i s ! 
लिए दूसरी वात दै। साधक के लिये यह वात नहीं है। हमारा लक्ष्य भगवत्‌ 
प्राप्ति है। प्रतिष्ठा प्रशंशा की तरफ मन चला गया तो साधन-लक्ष्य खंडित हो 
जाता है। अपने में ऐसा भाव रखो। दूसरे के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यह 
| आकर्षण गिरानेवाला है। जेसे कुसुम ( अब उनका नाम है बरह्मचारी निर्वाणानन्द ) 
सुदर पूजा करता है। लोगों की प्रशंसा, प्रतिष्ठा में रह जाय तो लक्ष्य भ्रष्ट हो 
ज्ञाता है| Stat पाठ कान्ति भाई ( अब नाम हुआ है--स्वामी भागवतानन्द गिरी ) 
करता है। हरि कथा कहने के लिए भगवान ने स्वयं शक्ति दी। अपने खुद 
- उनकी कथा कहने के लिए स्थान दे दिया। लेकिन लोग प्रशांसा करने लग जायें 
Am खूब बढ़िया हो रहा दै; फूल-मालायें चढ़ sti, रुपया-पेसा चढ़ जायेँ। । 
` wmm को प्रतिष्ठा, प्रशंसा के चक्कर में नहीं आना चाहिए। पाठक का लक्ष्य है-- 
` मतान की कथा सुनाना । यदि ठीक तरह से भगवत्‌ बुद्धि से पाठ हो तो सुननेवालों 
को भगवान के लिये तड़पन आती है । किसी-किसी को अच्छा कीर्तन सुनकर 
भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए पूजा, पाठ, कीर्तन सब कुछ भगत्‌ प्राप्ति के लिए 
केना चाहिए | 


x x x 
प्रया देवी सर्व भूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता इसमें देवी निद्रा रूप से 
स्थित है_ कया अर्थ है ? 
| मॉ--चणडी पढ़ी नहीं ü गीता नहीं पढ़ाया--केसे उत्तर दे ! 
प्र०--हम पढ़ायेंगे । देवी कह रही दै--निद्रा रूप में में हूँ। जो भगवान है. 
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पढना नहीं पढ़ता È | निया जिसको भगवान मानो 
उनको बिना पढ़े आता & | पढ़ाना नहीं पड़ता Él दुनिया जसको भगवान -— 


वो भी भगवान ही दै । 
` ^ get भगवान है उनको सब आता है | 
goat का निद्रा रूप क्या है 1 
` माँ--प्रार्थना करो ! दें देवी ! तुम्हारा निद्रा रूप है-बताओ--क्या बात है! 
^ तुम 13 Repeat कर रहा | 
ET i. ES जैसी ह है या कोई विलक्षण या विचित्र निद्रा है ! 
af cus भगवान कहो--भगवती कहो-एक ही सत्ता ही है--एक आत्मा 
ही दै और कोई है ही नहीं। सब रूप में gel हो--वहाँ बात खत्म ! - 
प्र०-दिमाग में बात आवें तब तो ! 
af fam की बात नहीं है-यह agaa की बात है। अनुभव में भी 


बाला, कतृ त्व तीन पोटली रह जाती है। त्रिपुटी से अतीत जाना पड़ेगा | 


अनुभव करने 
: हो काया 


क्या दै--वो ही दै-आत्मा! जो है-ुम्हीं हो--तुम्हीं हो-तुम्हीं | 
रूप में, छाया रूप में, प्रकाश रूप में, अप्रकाश रूप में, विद्या रूप में, अविद्या रूप मे 
तुम सिवाय ओर कोई बात नहीं है । जब तक अनुभव न हो तब तक कह दो फि 
प्रत्यक्ष नहीं हुआ | : 
Wo - शात्र कहता है और तुम भी कहती हो लेकिन जब तक अनुभव में र 
SÀ तब तक क्या काम | 
माँ -शाख् ओर महापुरुषों की बातों को मानना पड़ता दै। पिताजी, % 
जो निद्रा है--निद्रा में २४ घन्टे के बीच में af किसी समय निद्रा में न जाप d 
दिमाग काम नहीं करता है। दुनिया का परिश्रम, चंचलता, मन का, शरीर i 
परिश्रम दिन रात हो रा दै। जीव स्वभाव दै हर वक्त चल रहा, सोते, खाते-पी 
हर वक्त रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श-सब में अनित्य अज्ञान के बीच में «ag 
रात दिन २४ घन्टे के बीच में निद्रा न मिले तो कहती है कि दिमाग काम नहीं की 
रहा है। संसार में अनित्य का नृत्य करते-करते थकावट हो जाती | 
हुआ--एक विश्राम स्थान | निद्रा में शान्ति मिलती है फिर दूसरे दिन संसार 
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a लिये तैयार हो जाता है। दिन में यदि निद्रा ज्यादा हो जाय तो रात को 
निद्रा नहीं आती EO योगी दिन में सोता है और रात को जागता है। saa 
हू के साधन क्रिया करता है। ओर भोगी लोग दिन में जागते हैं और रात को 
सोते Ei निद्रा का भी सबके लिये एक किसम का नियम नहीं है। संस्कार 
agan, क्रिया अनुसार निद्रा न हो तो दिमाग काम नहीं करता है, माने Engine 
शरीर यंत्र ठीक तरह से दुनिया के भोग के लिये नहीं चलता है। निन्द्रा रूप में E. 
भगवती तुम्हीं दो । भगवती ही सत्ता रूप में विराजमान है। संसार में यह qu 
ei मूलं अधः शाखा है-माने शिर दै मूल स्थान। ‘at? माने ‘ae’, माँ? 
माने जो माप के देता है। कहते हैं कि at जब पति को खिलाती है तब मातृ रूप 
सेमाप के खिलाती है। मट्टो--'माँ! ही है। «ebd सारे वृक्षों का बीज रहता 

| है। वहाँ “मॉ? के साथ सम्बन्ध हो के aa में फल, फूल--इत्यादि आता है। जो 
नीचे बीज में है वो ही फल रूप में ऊपर आ जाता है। "माँ ? माने आत्मा--माता 
इसलिये माँ के साथ संयोग होता है। "i की गोद में परिपुष्ट हुआ। ‘at? के 
बीच में बीज रखा है । हमारे में क्या रखा है देखो । यह जो होता है इसके बीच 
में आत्म सत्ता ही है। अपने के पास अपने का प्रकाश alt का नाम निद्रा। 
अज्ञात सी अवस्था में चला जाता है। निद्रा यदि अच्छी हो तो शरीर प्रसन्न, ' 
आनन्दमय रहता E. कोई-कोई निद्राजित भी होते Fda अजुन को गीता में 
गुडाकेश कहा है। अनिद्रा--जहाँ पर हम खाते हुए भी नहीं खाते हैं। पेर नहीं 
तवं भी चलते हैं। मुख नहीं है तब भी खाते हैं, आँख नहीं है तब भी देखते हैं-- 
झान नहीं है तब भी सुनते हैं -इस अवस्था में निद्रा की बात नहीं RI निद्रा 3x 

— 3e माँ? के पास, आत्मा के पास नित्य मिलन में जाता है। वहाँ पर यदि 


III IPSE P A I 
tne 


% माँ की यह बात उपनिषदों की बातों से यथार्थ रूप से मिलती है। आदि गुरु 
परम पूष्य श्री शंकराचार्य महाराज ने अपनी श्रमो की व्याख्या करते समय प्रथम 
E का eF सूत्र व्याख्या में कहा है,--'यन्रैतत्पुरुष:--स्वपिति नाम सत्त सोम्य तथा 
ननो मवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीस्याचदषते । ( छोन्‍्दोग्य १-९5 ) seda 

७ : = 6} 
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उस समय करते हो। 
प्र०--निद्रा तो शक्ति हो गई | निद्रा तो माता हो गई | 
माँ निद्रा माने बंगला में घुमेझआसि- माने घुम के आओ। अपने पास 
अपने ही घुमने गया है । जीव को निद्रा आती है । निद्रा रूप में, शान्तिरूपमें तुम्हीं ही 
हो हमारी माँ ही दै। जो कहो वोही है | जहाँ तुम हो--वहाँ अज्ञान की वात नहीं है। 
प्र०--जहाँ निद्रा से प्रकाश मिलता दै वहाँ अविद्या कहाँ से आई ९ 
मॉँ--बह्मविद्या की आपेक्तिक अविद्या खड़ी करनी पड़ेगी। ब्रह्मविद्या और 
अविद्या से परे जाना पड़ेगा | 
` प्र०--निद्रा रूप से तुम ही हो | Si 
मॉ--तुमको जो कहने से खुशी है वोही E) SI— 460" तुमसे पर है। 
बोही तो है | 
प्र०--निद्रा बलात्कार भी लेनी पड़ती है। सुना है कि नेपोलीयन घोड़े पर 
चलते-चलते सो लेता था। जो बहुत काम करनेवाले हैं--कोई चलते-चलते सो जाते 
- हैं या लिखते-लिखते सो जाते हैं | 
. माँ--में तो अभी सोई हुई हूँ । 
प्र०--अनुभव वगैर निद्रा दूर हो सकती है क्‍या ? 
' माँ बहुत लोग कहते हैं रात को निद्रा नहीं आती दै, कारण किसी-किसी के 
शिर में गरमी चढ़ जाती है। लगाओ निद्रा की gat या Morphia injection 
लगा दो । यह हुआ Hu. इन्द्रियों को बेबस करके रखना पढ़ता है। ओर 


aa Se ee o 
हे सोम्य ! जिस अवस्था में यह पुरुष ( जीवात्मा सोता है, उस समय यह सत्‌ ( अपने 
कारण ) से संयुक्त होता है; स्व-अपने में अतीत--विलीन होता है इसलिए इसे “पिति 
कहता È | 

“When a man sleeps here, then he becomes united with 

the sat, is gone to his own self therefore they say of [10-77 

sleeps ( स्वपिति ) because he is gone to his own self 
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एक ald होती हैं अनुभव — अणु परमाणु जिसको कहता है- आणु परंमाणु में जो. 
म्हारी जाति आती है वो अनुभव है। अनुभव में त्रिपुटी नाश नहीं होती है। 
gia भी दो किसम का दै (१) Star मनमाना अनुभव (२) शुद्ध अनुभव। मन 
की कभी सात्विक, कमी राजसिक ओर कभी तामसिक अवस्था रहती है। मन की 
कोई स्थिति होती दे जहाँ are होता दै। जब तक मन रहेगा तब तंक निद्रा 
dut मनोनाश न होने तक निद्रा रहेगी। अनुभव से भगवतत यात्रा में सहायता 
होती है। साधक को जैसे सुख-का अनुभव, दुःख का अनुभव होता tic 
को लेकर जो अनुभव होता है; उसी में परमार्थ की तरफ का रास्ता खुलता है। 
प्र०--शुद्ध मनमें अज्ञानता रहती है क्या ९ 
माॉँ--जहा सन है वहाँ अज्ञानता रहेगी | मनमाने मानना | भगवत्‌ क्रिया में 
मानो या जगत में मानो । | 
. प्र —शुद्ध सन में भगत्रत चितन करता है तव भी--अज्ञानता कैसे रहती है 2 
माँ--भगवत्‌ चितन बिना ओर कोई चिंतन नहीं है | 
प्र०--भगवान के सचमुच दर्शन होते दें कि कोई कल्पना ही दै? 
मॉ--पहले तुम कल्पना करते हो। बगीचा बनाना है। पहले कल्पना में 
लाते हो, पीछे बगीचा बना लिया। कल्पित कर लिया पीछे साच्ञात्‌। स्वप्न में _ 
देव, देवता का दर्शन करता है। उसी दृष्टि से सब भगवान ही Eg फिर दर्शन 
ओर अदर्शन से पार जाना है । हरि ओर जगत तो एक ही दै। जिस दर्शन से 
दर्शन Slants का प्रश्न ही न आवे वो असली दर्शन दै। 
| प्र०--निद्रा में कमी नाम ath हमको जगाता है। उठ के देखते हैं। 
। कोई नहीं है ९ 
मॉ--अहृश्य रूप में वोही जगाता है, खयाल करो | 
प्र—सब समय ब्रह्माकार बृत्ति में अज्ञान रहता दै ! 
माँ--.वृत्तियों में रहता दै- स्थितियों में नहीं रइता। जब तक बृत्ति है तब 
तफ अज्ञान रहता है। जहाँ 'एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति’ वहाँ की बात ओर है | 
Jo निद्रा में जागना कैसे होता है ? 
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मॉ--शुरु का उपदेश पालन करके चले — दद द पालन करके चले तो होता दै। भगवान्‌ को gl भगवान्‌ की कृपा हे 
होता है | 
प्र०--स्थिति क्या है ९ a 
माँ --स्थिति क्या दै--तुम्हीं दो--वोंढी है । 
goag मंत्र-तुम्दीं हो--अच्छा & 1 
o cafeags क्यों बोलें जो दै.वोही है। वत्ति जब तक है तब तक 
- अज्ञान è IB 
x X X à 
प्र०--एक मेम साहेब प्रश्न पूछ रंही हैं कि आश्रम के पास सड़क पर एक 
बीमार कुत्ते का शरीर खराब हो गया--?०721ए४5 हो गया है। विलायत में तो 
ऐसे कुत्ते को गोली मार देते हैं । यहाँ तो कोई कुछ करता नहीं! बढ़े दु:ख में है 
कुत्ता--इसकों मारकर शान्ति देना अच्छा है या ऐसे ही दुःख में रहने देना ठीक है। 
माँ -शांति तो भगवान्‌ उसको जब देंगे तब मिलेगी। उसके लिये भगवान्‌ 
ने इस ढंग का इन्तजाम रख दिया है। जो कर्म कर रखा है उसका फल तो जल 
मिलता ही है। इस देश में यह बात होती दै कि कर्म का भोग करके कमो का क्षय 
करें । इस देश में ऐसे कुत्ते को गोली मारनेवाले को पाप लगता हवै। जब उसका 
समय होगा तब देहांत होगा । तुम.उसकी सेवा करो | खाना दो | रहने का इन्तजाम 
करो। जो सेवा कर सके उसको लाभ E. जीव सेवा है। भगवान्‌ के यहाँ प्रत्येक 
कमे का चुन-चुन के विचार होता है। 
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The ONE who is the Eternal, the Atman, 


He Himself is the traveller on the path of Immortality 
He is all in all; He alone is. 


Matri Vani 


If you are able to love God really—this is the —— 
mation of all love. ? 


& e & 


| 

: By whatever means anyone may desire to realize God, 
- allare seeking Him, and Him alone, Differences are merely 
। of the path. HE is the One to be found, He the One to be 
To know or find Him means to know one’s Self, to 
know or find one’s Self means to know Him. He May be 
. invoked from anywhere, by anyone, under whatever circum- 
stances; for He is everywhere, pervading all. One should 
constantly pray for the knowledge of Him, for the realization 
of Him. 


$ E 9 


In search of the inner Guru one seeks and accepts a 
Spiritua] guide. With single-minded devotion one must 
advance on the path. Whatever takes one nearer to God, 
- 10 matter from what source it may come, should be adopted. 
| A person who desires God as his one and only goal is bound, 
| binda path. He Himself will reveal Himself. 
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Man as man must cultivate that which aids the Supreme 
Quest. . It is the Lord who inspires the .prayer and it is He 
who hears it. Ever strive to keep your mind centred 
in Him. 

| e CUR 8 


- Ta worldly life man is subjected to calamities and may 
go astray. The only expedient for deliverance from such 
calamities is the Revelation of the Self within oneself. 


$ d : $ 
To associate with pilgrims on the path to Self-realiza- 
tion means to open oneself to good sense, to right discrimi 


nation. But taking a wrong path leads to distraction and 
restlessness. 
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Philosophy of Education 
SRI U. C. DUTT, M. A. 


Science is a systematic enquiry into laws and principles 
governing some facts or phenomena of nature. It deals with 
a part of nature. Philosophy is an attempt to know the 
universe as a whole. It deals with Reality itself and noth- 
ing less. Indian Philosophy or Darshan means direct vision 
of Truth—result of intuition. While interpreted intellectu- 
ally, it takes the form of a reasoned account and looks like 
philosophy. Philosophy determines the aims and purpose 
of life, and education is the practical method by which it is 
realized. According to Sir John Adams education is the 
dynamic side of philosophy. Itis the practical means of 
realizing the ideals of life. James Ross says that philosophy 
| education are like the two sides of a coin, the former is 


| the contemplative side, while the latter is the active side. 


Nunn observes, ‘‘Educational aims are correlated to ideals 


| life." The relation between the two is so close that Dewey 
does away with the line of demarcation and writes: “‘Phi- 
| losophy is the theory of education in its most general phases." 
- lisa fact that men live according fo their notions of life 


and the world. ‘It is impossible to live without a metaphy- 
sic? The choice is between a good metaphysic and a bad 


| metaphysic as Aldous Huxley puts it. Education is, after 


ch theories are based. 


all, a : : which all su 
preparation for life on n the other 


0 life is moulded on one side by philosophy and o 


| Y education. 


107 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by e Gane TON DA VERTAS ` [ Vol, X | 


mmm 
FII आओ III 


tmn 


RAPALA d. z f Rn 
The philosophical basis of theories o education are 
Ideàlism, Realism, Naturalism and Pragmatism. All Systems 
of education in the East.and the West are prompted by them, 


IDEALISM IN EDUCATION 
Idealism offers a spiritual conception of the word, 
Tf materialism reduces mind to matter, idealism resolve 
matter into mind or spirit. It regards mind as prior to and 
. more important than matter. The world is grounded in Mind 
- which is conscious and self-conscious. 


Ofthe two worlds with which we. are concerned, the 
' world of ideas or experience is more in tune with ultimate 
Reality than the physical world. *Mind, reason, intelligence, 
personality, values, moral and religious ideals are the real 
entities. Physical forces are secondary.’ Man is superior 
to Nature. So for educational purposes the humanities or 
` the studies concerning man himself are more important than 
the study of positive science. 
All seers and prophets are idealists. The Rishis of the 
Upanishads, Buddha, Christ, Mohammad, Shankaracharya, 
 Ramanuja, Nanak, Kabir, Chaitanya, Tulsidas, etc. are all 
idealists. with individual variations. Idealism has. differen 
shades. So in the West, Plato, Barkeley, Leibnitz, Kant, 
Hegel and Schopenhauer represent different types of idealism 
standing on the common ground that idea or spirit is the real 
stuff of existence. This doctrine held the field of educatio? 
everywhere till the sixteenth century. The Brahmanica, 
Buddhist and Islamic education in India, and Plato, Quint 
lian, Loyola, etc. in Europe gave prominence to ideali? 
The highest ideal to be attained in life is the True, the G0% 
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anishads is echoed 


py Plato when he talks’ of the ‘Form of the Good’ and ‘the 


Supreme Beauty’ as identical and ‘as the goal of our Spiritual 
pilgrimage. Idealism in education leads finally to Self- 
realization through a process of gradual self-expression. 


REALISM IN EDUCATION 


: Realism asserts an extra-mental reality which is outside 


. and independent of the mind, and knowledge is an exact 


copy of this reality. Inline with this thought there isa 
realistic movement in education. It appears as a reaction: 
against the courses of studies that have become bookish, : 
subjective, abstract and abstruse. All real knowledge is 
considered to come through the senses and experience. So 
the Realist 'stressed the value of direct studies of men and 
things’ and ‘sought to displace literary and linguistic by sci- 
entific studies, that is to say, studies of real things by the 
inductive method.’ ( Ross). Realism gained importance in 
an age of scientific achievement since the seventeenth cen- 
tury. It took the specific form of a scientific technical or 
Practical training. It turned from the subjective study of 
Man to the objective study of Nature. 


Long ago India was proud of Realists who built systems 
of Philosophy like Nyaya, Vaisheshika, Samkhya, Mimamsa, 
Jainism and Buddhism of the Vaibhashika and the Sautan- 
ttika schools, All of them propounded and preached Realism, 
but unlike Materialism showed the way to liberation from the 

Ondage of life, The same doctrine has taken a mate- 


| Nalistic turn in the West perhaps as protest to dry scholar 
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sticism and religious persecution. In fact Realism is not the 
same as Materialism. The former recognizes matter as dig. 
rent from mind or spirit, while thé latter reduces everything 


to matter. 


. In Europe, the Medieval period was the dark age which 
was intelectually barren. The old ideals could no longer 
satisfy the demand of life. There was a wide gap between 
education and life. So theland had to accept and reject 

-many ideals and doctrines one after another from the four- 
teenth to the sixteenth centuries. They are Monasticism— 
living in monasteries in seclusion under religious vows, 
Scholasticism—schoolmen dealing in logical subtleties and 
grammar-grinding. Renaissance—revival of art and letters 
under the influence of classical models, Humanism—devotion 
tohuman interests and welfare in the light of Greek and 

_ Roman Culture. Reformation—movement for reform of abuses 
in the Roman Church establishing Protestant Churches. Then 
came the scientists like Copernicus, Galileo, Kepler, Newton, 
Bacon, etc. who ushered in a new era of Science and Rea- 
lism. Scientific investigation and emphasis on intellect and 
reasoning helped to remove superstitions and widen the 
‘narrow outlook of life, particularly in the 19th century. 
A thorough examination of human intelligence and reasoning 
and a vast experience of life has led to the discovery of their 
limitations of intellect. So in the present century a synthetic 

view of life has been developed, which has combined intellect 

and intuition, rationalism and mysticism, spirit and matter, 
knowledge and devotion, the spiritual and the mundane: 

The search is after a complete view of life in which Idealis™ 

has been wedded to Realism. Long ago this view was taught 
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in India by the Upanishads, the Gita and the DBhügavata, 
andin the present age this supreme truth of life has been 
revived by Ramakrishna, “Vivekananda, Tagore, Gandhi, 
Tilak and Sri Aurobindo, d ov 


NATURALISM IN EDUCATION 


Metaphysically, Naturalism is another name for 
materialism. It believes that life evolves out of non- 
living matter and that mind also evolves from complex living . 
organisms. Lifeis an aggregate of physical and chemical . 
forces. Mind is a by-product of the brain. There is no: 
power like God or supermental reality like the 
Soul. In education Naturalism means something else. It is 
abroad mode of thinking rather than a clear-cut doctrine. 
Itis an education according to nature. It isan attempt to 
go back to Nature by rejecting the well-established, stereo- 
typed and artificial systems of training. Change becomes 
inevitable where the spirit of a movement disappears Jeaving 
the dead forms behind. A new movment comes as a protest 
and sweeps away the old paraphernalia. Rose obsreves : 
"Historically, naturalism was a reaction against the pedantry 
into which the humanism of the Renaissance had degenera- 
ted. That fine movement was itself a reaction against the 
arid, hair-splitting logic of medieval scholasticism, begining 
asthe study of man himself through the medium e the 
literature that embodied the spacious lives of ancient Greece 
and Rome: it became in its decay 8 mere s 
of linguistic forms.” 


ee ee coe TY 


tudy of books and 


js Rousseau whose 


T t inent naturalist UN ; 
he most promin aims idealistic, His 


Methods were naturalistic but his 
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naturalistic education’ was preparatory to aesthetic, mor] 


and religious training. He considered human Institutions to 
have been one mass of folly and ‘contradiction, So he preg 
cribed : “Reverse the usual practice and you will almost 
always do the right." i 


| “God makes all things good, man meddles with them 
and they become evil; so you must make your choice 

between man and the citizen. You cannot train both". 
(Rousseau). Naturalism believes in man's evolution from 
- lower to: higher forms of life. Barnard Shaw goes further 
and ‘takes education as a man’s deliberate effort to accele- 
rate the pace of evolution itself, to achieve racial improve- 

. ment more quickly than would otherwise be the case.” | 


Naturalistic education is based on the nature of the 

child which is believed to be good. Children should be 
treated as Wordworth’s “trailing clouds of glory” coming 
from heaven. It is the child rather than the teacher, the 
book or the school that occupies the central position. Child- 
psychology will guide child’s education and childhood is 
playhood. Here nature refers to the nature of man and not 
to external nature. Pestalozzi, Herbart and Froebel tried to 
work out the implications of Rousseau and make his vision 
concrete. The play-way in its various forms is the general 
method Of creative education: It has been developed in 
infant schools by Montessori. The psvchological movement 
gained much impetus from the work of eminent psychologists 
like Mcdougall and Freud. Naturalism is a modern educa- 
tional movement. Idealism and Realism have no quarrel 
with the psychological miethods employed by Naturalis. 
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Even in ancient India. the Spirit was caught. Students had .- 
to live in a hermitage In, the lap of Nature far away from x 
cities. They were in. close touch with nature and received 
individual attention and guidance from the teacher. 
sphere of life. The Gurukul system was 
ning of the Naturalistic movement. 


cher in every - 
perhaps the begin- 


PRAGMATISM IN EDUCATION 


Pragmatism isa doctrine that estimates any assertion 
solely by its practical bearing upon human interests. James, 
Schiller and Dewey are the chief exponents of Pragmatism. 
Knowledge is derived from pure experience which gives not 
only impressions, but also relations among them. Mind and 
matter are not different in essence. Stuff of pure experience _ 
‘becomes subject and object in different contexts. It isa 

- form of Radical Empiricism. 


The world is real, butitis not perfect or complete. 
- The world is plastic and is to be moulded to human needs 
and purposes. Evil is real and positive. It has to be con- 
quered by human spirits in co-operation with God. 

The world is always changing and growing. Time, 
| evolution, progress, freedom, chance, etc. are real. Human 
. minds have real freedom, the power of creating new values 
| and realizing new purposes. They are not mere channels 
_ through which Divine Energy flows. 


| God is finite and not the Absolute. “He is the ideal 
| tendency in the world." He-is free, but limited by the world 
| and the finite spirits. In co-operation with finite beings, He 
conquers evils. God exists and the soul is immortal, other- 
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wise life.would be full of discord These beliefs have prag 
matic value. They promote and elevate our life. Religion 
works, so it is true. Whatever 1s workable and useful is true 


Pragmatism does not admit any eternal truth or idea] 
Truth changes with the changing conditions of life-time, place 
'' andenvironment. Progress depends on this dynamic aspect 
- oftruth. Life is a laboratory in which new ideals and values 
| coming automatically are experimented upon. Every indivi 

dual. accepts what 1s good or useful to him. A thingor 
actionis judged by the good or bad result that follows 
Knowledge results from action which is primary. Pragma 
tism glorifies man who by his: power alters the environment 
. according to his needs and thereby solves his problems. It 
is the latest movement in education started by John Dewey. 


According to Pragmatism man is a social being. So 

. education must increase social efficiency and social welfare. 
Anything opposing it should be eliminated. Biologically, a 
man has to adjust himself to the ever-changing environment 
and the ever-increasing complexities of life. Education 
should aim at realizing this end. A child will create values 
through various modes of activity, physical intelectual 
aesthetic, moral and religious. ‘Such activities, however, af 
pursued not for their own sakes but only with reference to 
human needs.” (Ross). Education on this line makes the 
child a seeker after truth and becomes real when it enables 
him to create values for himself. ` An ideal should grow fon 
inside, it should not be imposed from outside. The teaches 
duty is to guide the inner tendencies and impulses of th 


taught so that his personality may grow freely along bt 
own line 
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‘115 
: patrick is based on the Prag- 
matic view of fe. In education. a project isa purpose 
activity carried to completion in a socia] environment. . It 
involves purpose, planning; activity and utility. Th tod 
Plan is based on this ‘method, 1 | E 


: Based on. radical empiricism or sense-experience, Prag- A 
matism 1s quite consistent-with the modern spirit of Scepti- 
cism, Agnosticism, Positivism, Activism and the like. Some 
ofits good features are the dynamic character of the world 
freedom of human minds and their creativity, positive exis- 
tence of evils and their conquest by human effort. Many 
other theories are untenable. Life, individual and racial, 
commands and covers a vast experience. Besides sense 
; it has highly intellectual, intuitive and mystical 
experiences. The experiences of the race or humanity are there - 
| to guide the child who can save much time and energy 
. Without having recourse to experiments at every step. If 
the child has to “find out every ideal for himself, he or she 
will remain a child all his or her life. Again a teacher of the 
Idealistic school does not impose an ideal on the student. 
He sets up some typical ideals evolved by humanity before 
him so that he may feel drawn towards anyone of them due 
to an inner urge and affinity or inborn tendencies and pecu- 
- larties. In fact every childis born with an ideal in its 
germinal form. It takes a definite shape and an active form 
. Cming in contact with an external pattern. This method 

does not retard, but accelerates progress. 


. Experience can guide only particular truths. It cannot 
give universal truths. The idea of afinite God co-operating 
With men in fighting out evil is belittling to God. Intelligence 
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isnot a mere instrument of adapting the Organism to th, 
environment.. It is contemplative, appreciative and Creative 
Ideas are not mere plans of action. They are also represen, 

tations of reality. Intelligence can grasp reality through 

` ideas. Workability is the tentative test of truth. It shows 

the way to truth but cannot constitute it. Pragmatism gives. 
a partial view of reality. ( Sinha ) 


RR es rr P 


Pragmatism reflects the American way of life. Active, 
practical, earthly, facing new problems and adapting to 
` changing conditions people of the New World without any 
past tradition to tie them down, found this’ doctrine quite 
suitable. Certainly there is one good point. No preconceived 
notion should find place in education or life. This is what 
the Vedanta teaches. The mind must be purged of all notions 
and impressions and made a void for the reception of Truth, 
Creation of new notions or concepts may lead to novelties, 
but not to Truth that is universal and necessary. 


Reprinted from "Siksha", April, 1956 with the permission of the writer 
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 ATMANANDA 
. (9) 


Vrindaban, 28th Jgnuary 1962. ` 
In reply to a question, Mataji pointed out the impor- 
tance of what one thinks at the moment of death. For, 
just as a leech does not leave its place without hooking on 
to something else, so the soul at the time of leaving the body 
hooks on to some kind of new existence according to the 
state of mind of the dying person. But at that moment one 
has no control over one’s thought. It will automatically © 
dwell where it usually dwells. This is why one has to pra- 
ctise the Presence of God while one is well and fit, so that 
the thought of God may come spontaneously when one is 
ill and weak. To illustrate this fact, Mataji told two stories : 
“An old woman who had spent many years of her life 
selling oil, was about to die. Her relatives had assembled 
round her and were urging her to repeat “Rama” or “Krk 
shna.” But the dying woman was only half conscious and 
her power of hearing was impaired. To the shouting of nes 
children and grand-children : “Repeat the name of God, 
she kept on replying what she had been used to say to bc 
gars who came to her shop begging for oil; “Not a drop wil 
I give, not a drop." Saying this, she passed away. 


“The following actually occurred in your Ashram at 


"Varanasi. The aged mother of oneof the Ashramites had 


Come to spend her last days in the Ashram. She used to at- 
117 
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tend to her puja and japa with great regularity from early 


morning until nearly midday, without eating or even drinking | 
a drop of water. She would then.cook her food, eat and 
scrub her vessels. Towards evening she got busy again with 
her sadhana. After some time she fell ill and was confined 
to bed, but continued with her jap% all the time. Whenever 
some food or drink was brought to her, she would indicate 
by signs that she had not finished her japa and could there. 
fore not take anything. Finally she breathed her last, with her 
fingers in the correct position for doing ja pa according to the 
prescribed rules. The people who took her body to the bur- 
ning-ghat related that, when it had burnt to ashes and only 
the bones wereleft over, even then the skeleton remained 
| in the same position, until at last the arms crossed over the 


breast. The people present declared that they had never 
before witnessed anything of the sort.” 


Later Mataji spoke about the close connexion between 
the kind of food a person eats and the quality of his mind. 
This is why it is so important for a sadhaka to avoid tamasic 
food, such as meat, fish, eggs, onions, garlic, etc. Unless one 


partakes of sattvic foot it will be difficult to develop a sattvic 
mind. 


For puja people often wear silken clothes. Human 
magnetism is always oozing out and a constant exchange 
takes place. During prayer and meditation the activity o 
the magnetism is more powerful. Silk prevents it from being 

‘dissipated. For a similar reason one has to sit on an asana 
for meditation. Kushasana preserves the magnetism well an 
so does deerskin. Deerskin is not as a rule used by hous? 
holders, but only by brahmacharis. 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi BZ 


i Digitization by C209 and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS E 
No.3] NEW DIARY LEAVES 119 


i ; s Hardwar, 6th March, 1962. 

A couple who recently lost their son, have conie from 
Calcutta. They wanted to know what was the sense of a- 
child dying before he had lived his life. Mataji replied : *«Eve- 
rything happens according to one's karma. It was your 
karma to serve your son fora few years, and his karma to 
accept your service. When it was over, God took him away. 
| is all God's Play. Some flowers fall off without bearing 
fruit. Similarly the child was given to you by God fora 
time. Thisis the way of the world. There is bound to be 
loss and bereavement.’ i i 


The bereaved father: From where is one to take the 
strength to bear all these troubles and tribulations ? 


Mataji : Remember that the Aing of the child and 
your own Atma are one. The Atma was neither born nor will 
it die, it eternally is. The body, like a worn garment, falls 
away. Endeavour not to be attached to the body and not 
to cry for it. Cry for God alone. Remember Him, repeat 
His holy Name, contemplate Him, and regularly read scrip- 
tures, such as the Bhagavad Gita, the Srimad Bhagavata, 
the Ramayana, and so forth, and you will feel comforted. 
Your grief will become much lighter. Let your life be a dedi- 
cated life. The householders, ashram is also an ashram. 
Blows come in order to remind youto turn your mind to 
that which is Real. Someone who had lost all his six sons, 
found much solace in reading the Bhagavata. 
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Now-a-days many interesting letters arrive from abroad, 

An American couple wrote to Mataji. ' They had heard about 
Her from a devotee who had recently stayed with Mataji ang 
on returning to U.S.A. showed them Her photos and tape reco- 
rdings of Her voice. Their letter contained snaps of their three 
little daughters, seated in meditation in the lotus pose. One of 
these little girls felt so attracted to Mataji that she declared, 
her one and only wish for her forthcoming seventh birthday 
was to go and meet Mataji. Since it was impossible for the . 
parents to take their daughter to India, they requested 
Mataji in their letter to send a birthday message to the child. 
They also mentioned that she seemed to be specially fitted 
for the spiritual life and had already declared that she would 
get married to nonesave God. Mataji gave the following 
reply: “How beautiful the pictures of my friends are! 
Immersed in meditation—moving indeed to look at. 

“At the very moment my friend had the desire to come, 
she did come and she met her friend. My friend should keep 
this in mind. In order to realize this fact, man engages in hun- 
dredsof kriyas, practices, meditation and so forth. ‘This 
friend is with her friends ‘at all times.’ Man's duty asa 
human being is to be a pilgrim on the path to the Supreme. 
One who can be wedded to God has indeed fulfilled the pur- 
pose of human existence." 

After some time another letter arrived from the couple 
to thank Mataji......“The whole family is benefiting bY 
Mother's message......... Our daughter told us that she had 
indeed met Mother during her birthday meditation. SH? 

told us this in a matter of fact fashion.” - 
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The following is quoted from a letter 
gentleman, who has been in. correspondanc 
some time. 


by a European 
e with Mataji for 


wt. You say: ‘He who seeks Will no doubt realize 

Him and one who realizes Him goes beyond death,’ Mother 
Divine, can you guess the awful pain of a man who has 
sought for 37 yearsand has found nothing but 
write this letter with the tears of agony. My heart is 
crushed, my soul is burning like a fire. I spread myself on 
the ground and await death. I would become a great saint 
and you see what I have become. I cannot understand why 
Iam always thinking of Anandamayi. She can give me only 
words on a sheet of paper. Words cannot help a man who 
has sought for 37 years and has no strength to go forth......” 


despair. 


Mataji’s reply: “This time also Mataji says : If some- 
one really and truly seeks God, he will certainly find Him. 
You say you have sought for 37 years—does He always reveal 
Himself within a specified number of days, months or years ? 
He is eternal, ever present, everywhere, in everything—He 
alone IS. The first step on the path to this realization—be 
it induced by something read in a book or by direct word of 
mouth and accepted——the first step is the manifestation of 
unbroken endurance and never ending patience. My father, 
Who is also a small child, it is only natural that fatigue 
| and despair should overwhelm you, for this road is extremely 
difficult, So long as one’s feet have not been set on a smooth 
and simple path, the condition in which you find yourself at 
Present is natural, this is also a state that may occur on the 

g7 ; 
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But through these words can be found the way to the reali- 
gation of Sabda Brahman,t Aksara Brahman, provided 
someone is actually a traveller on the path. Pilgrims on the 
path of the Supreme must endeavour to be receptive. Only 
that which is all the time falling away has to be relinquished, 
To the limit of your power try not to give way to despair 
and to remain at every moment an aspirant towards Self 
realization. The duty of a pilgrim is to aspire constantly 
at Him who is beyond everything, who is at the same time 
in all forms, qualities, moods, and modes of being, and yet 
eternally beyond, who is allinall, the SELF of the Self 
When the desire that lies at the root of all yogic practice 
becomes self-reyealed, then He is found." 


x Mataji often refers to Her own person in this way. 
+ Sabda Brahman—The eternal sound that is the first manifestation of the 
Supreme Reality aad lies at the root of all subsequent creation’ 
f Akgara means indestructible as well as letters of the alphabet. 
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With Mataji at the-Hardwar Kumbh and - 
in Dehra Dun. | 
By KRISHNANATH. 


(2) 

" Thad heard Swami Paramanada say one day that in 
connection with the Kumbh and in honour of Mataji one of 
the biggest organizations of Sannyasis at Haradwar, the 
Niranjani Akhada had proposed to arrange for a public pro- 
cession with Mataji on the back of an elephant. I had also 
observed Brahmachari Nirmalananda going into a huddle with 
alocal Sadhu over the details of the arrangements. Then 
one day a neighbour in the dharamsala brought a leaflet with 
Mataji’s photograph, making the announcement about the 
procession. " 


According to it Mataji was to be taken ina welcome pro- _ 
cession on April 12th, starting at 9 A. M. from Sati Kunda 
Kanya Gurukul via Kankhal,reaching the Niranjani Akhadas 
at twelve noon. Thus on that day wefollowed Mataji’s car along 
theimprovised hill-side road and arrivedat the Kanya Gurukul 
at about 9 o’clock. After a short visit there Mataji came out. 
A caparisoned elephant knelt down and a ladder was fixed. 
Swami Paramananda and Nirmalananda climbed to the silver 
howdah and took their places at the back. The Swami held à 
long-poled parasol (chhatra) and the Brahmachari a chowrie 
(chamar), Mataji had some difficulty in taking the last step 
eee o o 0 : 


m where wrestling is taught, 
themselves as Akhadas and 
h place under the protocol. 


* An Akhada ordinarily denotes a Gymnasiu 
| Sutin Hardwar different religious institutions style 
| “mong them the Niranjani Panchayat occupies a hig 


123 
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which was rather steep but managed somehow to clamber 
into the thronélike seat in the front of the howdah. The ' 
mahout goaded the elephant to heave up and we saw Mataji 
enthroned high up likea Queen ora Goddess. Some of yg 
were wondering whether we should getinto our cars to follow 
the procession, but when the procession got formed wea 
automatically filed into it on foot. It was headed by a hor: 
seman with a drawn sword, followed by two silver palanquins, 
then a bag-pipe band, then the Ashram girls and ladies, 
thena verylong orchestral band ( I think three bands had 
joined forces), then we menled by two Rajas who were 
both conspicuous by their straw hats, then the elephant 
led by an ash-besmeared Vazragi holding a T'ri$ul ( trident), 
the cavalcade of cars and buses bringing up the rear. From | 
the front to the rear, the procession must have been over two | 
furlongs long and it wound its way majestically along the 
thoroughfares and some of the crowded localities of Kankhal 
Large crowds everywhere, on the way-side, on verandahs, 
ridges and house-tops were greeting Mataji who was swaying 
in the howdah with a beatific countenance looking very 
dignified and graceful. We who were walking just in front of 
Her elephant could not avoid the temptation of turning back 
again and again to look at Her and in order to face Her and 
to have longer Darshan we very often .walked backwards. I 
saw that the elephant was every now and then raising its 
trunk towards the mahout who would lean forward to touch 
the curled tip. Someone explained to me that the elephant 
was picking up and passing tothe mahout money in notes 
which people on the road were throwing in front of him 9 
giving to the Vairügi leading him who would then place? 
in the elephant’s trunk. It was quite an amusing sight an 
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must have SEP ES Very profitable. When we were nearing 
our destination, the: kirtang .party ; 


m of the ‘Ashram, led by 
Vibhuda and Hiruda got down-from the bus with their musi- 


cal instruments and started singing bhajans and dancing in 
- front of Matajis elephant. In this manner we arrived at the 
‘crowded entrance to the Niranjani Akhada. Mataji got down 
and was welcomed. For a while we sat in the pandal where 
Mataji was being entertained with bhajans. Then Mataji’s | 
car came to the front and She drove away. The other cars 
had all got scattered about. Some of the Ashram ladies 
| could not find theirs and had to pay exorbitant rates for rick- 
| shawsto take them back. In spite of eating a lot of dust 
on our way back we were quite hungry when we reached the 
Ashram rather late for the midday meal. However “we were 
all feeling very happy that we had been able to join that 
grand procession of Mataji, which will always remain with us 
asa cherished and treasured memory. I thought that my 
coming to Hardwar was worth-while for this alone. 

The next day, the 13th of April, was the great day for 
Kumbh Snan ( bathing in the Ganga). We were staying 
ata distance of about one mile from the Brahma Kunda 
where it is considered most holy to bathe on the occasion, 
though the Ganga flows through the whole of Hardwar. 
Since all vehicular traffic had been banned and the crowds 
were terrific, there did not seem to be any possibility of going 


there. My neighbour in the dharmagala asked me to join 


him in the early morning as he was venturing forth on foot 
but I had demurred and con- 


With a big stick in his hand, e 
tented myself with a swim on the deeper side of the po 
beyond the bridge. Hardly anyone was bathing there an : 
l enjoyed my swift dive in the cold water and came ou 


ne 


-— 5 
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Tealing all aglow. The suspicious time for bathing was 7 time for bathing was saiq 
to be after noon, so’ after twelve .I again accompanieq son 
of the ladies who went a little beyond. the steps of that Ghat 
where we generally bathed; I thought it was very brave of 
them because the current here was strong and almost swept 
me off. By about five o’clock, hoping that the crowd would 
have thinned, we walked towards the bridge in order to go t; 
the Kunda but just as we started we saw some volunteers run. 
ning that way. A telephone message had been received from 
the Brahma Kunda that the crowd there was getting un. 
manageable and the situation dangerous. So we decided 
to turn back. 


We were spending the evening somewhat disconsolately, 
when we heard that Mataji had gone to the ghat ( our usual 
bathing place ). We found that She was sitting there on the 
steps with the Ashramites all round. Dr. Gopinath Kavirsj 
had also joined. Aftera while we realized why Mataji had 
come. Adjoining was a Smashan (cremation) Ghat and 
some volunteers brought a body for cremation. While 
there had been no'casualties as a result of the rush at the 
Brahma Kunda, the head of the volunteers who was an old 
man had collapsed while standing on duty and died of heart 
failure. It was, I believe, for attending his cremation that 
Mataji had brought us allto the ghat. As we watched the 
flames rise, some of us started chanting the Mahamantra, 

in quite a different way than the usual—a doleful tune like 
a dirge for the departed soul a tune that has haunted me 
ever since, 


The day had thus ended and there did not now seem 
to be any hope of Kumbha Snan at Brahma Kunda. Mataji 


j 
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pad said tha those nuo felt capable of doing so could go 
^ there, but otherwise bathing in the Ganga anywhere else was 
all right and in view of our experi 


aw of ience all day -we had given 
up the -idea of venturing there, After dinner, we went to 


join the usual evening Kirtan in the hall of the temple. I 
. found that Mataji had come to sit in the $iva temple. She 
| asked some of RS Ashram girls whether they would like 
| 4o go for Snan and on their responding eagerly told 
Sri Sahai and me, who were nearby, to lead the party. 
Mataji arranged for a small force of volunteers to escort us, 
and all those who wanted to go were marshalled into a long 
line of two abreast. There were not only the Ashram girls, 
but elderly ladies like the Rani of Sherkot and several visi- 
tors including the Raja of Amb, about fifty inall. Thus 
we were marched over various bridges and brought to the 
holy Kundas. We were halted at the Kunda just before 
the Brahma Kunda and asked to bathe there because it was 
less crowded. But the Ashram girls who were in the front 
protested and said that having come all that way they 
would like to bathe in the Brahma Kunda. Some people at 
the back called Sri Sahai to give instructions, but 
I was by now in a sufficiently adventurous mood to support 
the girls and we marched on. It was however worse than 
we had imagined and once we got into the crowd there was 
10 way of keeping together. There was such a crush that 
all one could do was to have a quick dip, make a short prayer 
and offering and come out. In all that confusion, the Sahais 
managed to send their servant toget our tins filled EM. 
Ganga-jal (water) to carry home. i teas E UE RUM 
and by the time we came out we could : see bo 
9f the party anywhere. Luckily old Yogesh}: ca ; 
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x 
ing for us and said they were all waiting outside on dm 
footpath. Somehow we were again all. safely marshalle J 
-together and marched home with the volunteers, On 
reaching the Ashram, we saw Mataji- sitting on the dais 
in the hall, sprinkling people with Ganga-jal. . We then 
learnt that after we had left the Ashram, Mataji Herself had 
been taken to the Kunda in a car by the Police Inspector and 
She had actually been there when we were having our dip, 
though we did not know it. I have related the whole inci. 
‘dent in some detail to show how, with Mataji's favour, one 
can get or do what seems impossible. We were able to bathe 
in the Brahma Kunda at the most auspicious time of about 
9:45 p. m. in Mataji’s presence ( though unknown to us) in 
spite of what seemed most insuperable obstacles. Thus we 
were able to achieve the main goalof the pilgrimage to Har- 
dwar for Kumbh. 


As I have stated earlier, Sadhus and Mahatmas from 
all over India had congregated and pitched their camps in 
different places. It was a great chance for meeting saints and 
I now wish I had been more enterprising and gone round to 
see some of them. Only one night some of us had walked to 
nearby tents and ventured into the camp of Tanpurewala 
Baba of Pandharpur. Here ihe typical Maharashtrian Kirtan 
was going on, but the Baba was inside the tent. He came 
out and talked to us and on being told that we were with 
Mata Anandamayi, he said he was coming to see Her one 
day. I have already referred to his visit on the 14th night- 


On the 14th evening Mataji went to the camp of Swami 
Naradananda of Naimisharanya. Asit was not far off,! 
had started walking with some of the Sadhus from oU 
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Ashram and had an. uplifting conversation on 


. the way with 
Nirmalananda. At the place where we had to turn M the 


camp of Yogesh Brahmachariji of Calcutta, with a book-stall 
exhibiting a number of his publications. Thinking that 
. Mataji would halt there, we waited looking at the books but 
the car passed on without stopping, with the result that by the 
time we arrived at Naradanandaji’s tent, it was packed 
and the Sadhus and I had to stand on the outskirts. But 
Naradanandaji’s men came to receive us and made us sit 
behind Mataji. Naradanandaji spoke ahout Ma and then his 
main disciple eulogized Her. There was some singing and 
one person recited a special poem he had composed about 
Mataji. Naradanandaji pressed Swami Paramananda to 
speak, referring to him as having the same devotion for Ma 
as Hanuman had for Rama. But the Swami who never 
speaks in public did not open his mouth and Mataji. said on 
his behalf that his message was ‘silence.’ Then Mataji was 
requested to sing a bhajan and She sang a little to the great 
delectation of everybody. 

Mataji was leaving for Dehradun on the 15th, and as 
Iwas in no hurry to return home, I thought it would be a 
good chance to be with Her alittle longer in quieter surroun- 
dings, Swami Parammanandaji said I could be accomodated 
in Dehra Dun and could go in the bus along with the Ashram 
people. We reached Dehra Dun Ashram about 12:30 noon 
and as instructed by Swamiji I approached Sadhanda a 
accomodation. He showed me one corner of a room in the 
Ashram itself as a temporary asylum, saying Mes 
Would decide finally on Her arrival in the der M 
Was fairly big and had one takhat (som be AEN M 
already occupied by Mr. Ghosh from Ma's Agarp à 
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there was also thé luggage of one or two other persons, ' As 
it was Ekadashi (eleventh day. of the Hindu month ) I was 
wondering whether I would get. any -food. which Could be 
eaten : that :day,. but the. Ashram. had. some ready ‘ang 
Sadhanda who was looking after me, had me served and gave. 
me also a little drinking water of which, he said, there wag 
a great shortage... After the meal I unrolled my bedding on 
the floor in the corner allotted to me and rested for a while, 
For .the -evening wash I was directed to a canal, to 
which one had to-go downhill by a cobbled rugged path but 
the cool water was very refreshing. Mataji arrived some. 
what late—it was almost -night time—but She immediately 
bestirred people to make arrangements to get water. I heard 
Her enquiring if I had been accommodated. The neighbour 
of mine in the Dharamsala, Dr. Das Gupta, also arrived 
the next day to share the room with us and we were five of 
us there... E RE) 

; Thus began my stay of about ten. days in ideal cirum- 
stances in Mataji’s Ashram. The birth-day celebrations in 
May were still far away-and it was the lull before the furious 
activity of the Utsava I was getting advantage of. Some of 
the overflow from ‘Hardwar had come over but most of those 
people left soon, one by one.and ultimately only two of us re 
mained in the room, I having elevated myself to the takhat for 
a. ped... The shortage of water was first alleviated by getting 
it in fire brigade lorries, and. aftérwards even the taps started 
functioning. For some days I kept on going to the canal for 
my bath but for the last two days . I could. bathe in the 

pud Due all the while feeling that I was having a glo” 
Ra ENT Priveleged to put up in a room just below 
the one Mataji was occupying on the first floor, and getting 
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Sl of us who Were staying in the Ashram were looked 
after by Mataji with loving care. . She used to :make a round: 
ofall the rooms and we. kept ours neat ‘and tidy. for Her 
inspection. One day She did not come'down as She was not 
very well, and I went upstairs to do my prandma. She enqui- | 
red after my health and I mentioned about feeling feverish: | 
That afternoon I felt better and weht .to town. to. do some | 
shopping. When I returned: I learnt that there had been 
some commotion because Mataji had inquired how and where 
Iwas and nobody knew what had happened-to mé. Asa 
rule Mataji used to come down every’ morning: and sit in the 
courtyard on the veranda of theSiva Mandir and we sat iri 
front of Her. She was always particular to see that none of 
us were in the sun. Bhajans were sung but very often we 
just sat, quietly looking at Her and basking in Her preserice: 
One day .Inoticeda takhat being made ready for Her in the. 
open but covered space between the Siva‘Mandir ind my 
room. Later on it became clear why Shehad chosen this place 
that day. The thread ceremony of two bays was. being perfor- 
med that morning and they and.their. parents and other rela- 
tives had been invited for lunch at the Ashram.: So Matajikept 
on sitting there till after 1-0’clock and, after they had. taken: 
their food, presented each of the -boys witha copy of the Gita. 
The idea of selecting this corner was to have as much: shade. 
as possible for those: who sat in: front. of Her.. Mataji used. 
to find different places like this to sitin. At the other :end 
of the courtyard is a parapetgirt mango tree and M 
Mataji, while walking. under it, pointed out > E z jns 
honey dripping from itsleaves. She plucked à leaf and gave 
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meto taste and it was covered with honey. That night 
Mataji sat on the parapet of the tree and said it was 
Madhuvan मधुबन, - ( allusion to the garden where Krishna 
used to meet Radha). On the full moon day it was a won. 
derful sight at night sitting in front of Mother in the court. 
yard and getting a view of the moon between the spires of: 
the two temples, which are close to each other on two sides 
of the angle of a rectangle with a 3% sign in the middle. Every 
evening the Siva Mahimna Stotra used to be recited near 
the Siva temple and then Arati was performed after which 
we sat round Mother listening to bhajans till silence time. 
Once there was the reading of the whole of Tulsidas's 
Ramayana from beginning to end continuously for twenty- 
four hours. There is a beautiful refrain in which all present 
would join; it runs like this 'मज्ञलभवन अमङ्गल हारी, द्रवहु सो दशरथ 
अजिर fen’, meaning. ‘Home of good luck and destroyer of 
evil, may the one (i.e. Rama ) who plays in the court-yard 
of Dasharath have compassion on us, be kind tous.’ There 
were relay parties to relieve the Shastri who did most of the 
reading, but he read through the night. When it was nearing 
completion at about 11 o’clock next morning, Mataji came 
down and joined in the Finale. 
So time passed quickly and imperceptibly. The ept 
sode of my mala ( string of beads) is worth relating. Some 
years ago I had been present for Sivaratri at this very 
| Ashram when the all-night puja was performed of the seven 
Siva Lingas which were installed in the temple the next day: 
The main Linga is dedicated to Mataji’s husband, Bholanath, 
and one of the others named Afaq was for the young son ] 
Rameshwar and Leila Sahai, who died in Paris in 1957, while 
working with the Atomic Energy Commission. Curiously 
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enough I was MC ihe only relation y only. relation who could Use tene 
jonin Paris, ‘being in Europe at the time and I was also 
resent at the Bhagavata Saptah held for him in Vrindaban in 
Ma's Ashram. Along with several other people who took 
art in the Sivaratri Puja, I had been favoured by Mataji 
with the gift of a rudraksha mala ( necklace made of Rudrak- 
cha beads ). This mala had got broken at Naimisharanya in 
1960 and at the instance of Mataji I had got it repaired by 
cadhanda. Now in Dehra Dun it again broke, and Sadhanda 
being at hand, I naturally thought of approaching him. But 
the matter was not so easy. First I had to get the special ° 
kind of red thread manufactured by J.B. Coates, but 
cadhanda knew a shop in Dehra Dun which had it and 
I was able to get it. The next hurdle was a thin enou- 
ghneedle which was not available and Sadhanda said he 
would have to take the beads to Banaras to have the aperture 
widened. Ultimately however he adopted the device of stiffen- 
ing one end of the thread with gum and using it in place of a 
needle, Then the beads had to be carefully cut away from 
the old string one .by one and for this it was necessary to 
have a fresh unused blade. 1 managed to. produce one. The 
operation of stringing was however quite a complicated one. 
After watching Sadhanda for some time I tried to put in one 
bead butit got knotted Very 1 ; 
Sadhanda finished it in record time to be ready on the evening 


Wat : that I had to finda © an ; 
er and dried. After that -1f gig not want todo this 


in Mataji/s hand before using it. 5 left th 
i i ‘© to oblige me Mata}! left the 
publicly, but that evening, as if 4 the corridor of the 


courtyard and started walking roun 


| temple where I could quietly approach Ho 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


134 Digitization by cdg NIA ART Hing by MoE-IKS : 


The day. Twas leaving, Iwas afraid I might nai might not 


PR 


ded in providing it and Mother said if it had been arrange 
and I could have stayed on, it would have: beer nice, In 
any case, not being too welland having work in Bombay, ] 
had togo then but Mother gave hope of my returning by. 
saying, : 'योगायोग होगा. तो आजाओगे?-- ‘if itis so ordained, you 
might come back’. : In fact I was able to make a second trip 
and attend the. birthday pujà of Mother on the night of 
the 22nd of May. [fiu | 


"Man's true nature flows towards God alone.” 


— Anandamayi Ma 
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Alvar Saints of South India 
T. KRISHNAJI | 


" . Nammalvar is the most popular and highly esteemed 
‘among the twelve Alvar saints of South India. Not only as 
a saint, but also as a great.poet he is supreme. He is con- 
sidered the “central luminary” or the ‘soul’ of'the twelve 
Alvar saints. Venerated.as a great Alvar, and adored as a 
great Teacher, “Acharya Satakopa Desika Varam”, he is 
called Satakopa, since he at birth, overcame sata vayu which 
veils spiritual knowledge. The sacred symbolic feet of God 
placed on the head of the worshippers as a mark of blessing 
in South Indian Vaishnava shrines is known as “‘satakopam” 
after the Alvar. The: Bhagavata Purana anticipates the 
advent of the Alvar, when it refers ( cha. xi. v. 38-40 ) to the 
birth of saints devoted to Narayana, on the banks of the 
sacred Tamraparni river in Dravida Desa. Visvaksena, the 
Divine Preceptor and commander, is said to be born as Nam- 
malvar to propagate devotion to God Vishnu. 
“Vishnu Bhakti pratistartham, Seneso avatarishyatt, 
The inspired utterences of the Alvar in Tamil edu vedantic 
truths and are treated as “Dravida veda saram.” The Alvar 


is known. by many names, 
kopa, Vakulabharana and 
whom God claimed as His own, 
and so he is called Nammalvar, or 

. Only few details of his life are 
। ate shrouded in mystery. The time i 
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«Our Alvar.” 


such as.Maran, Parankusa, Sata- 
Nammalvar. He is a Divine Child 
we claim him as our saint 


known, and even those 
n which ‘the Alvar lived 


A a - 
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has been a moot point. among scholars. Gopinatha Rao fixes 
the date of the Alvar round about 789 AG D., Sri T Gan 
Iyengar about 728 A.D. while Dr. Krishnaswami Tyengar 
places him between 500 and 700 A. D. Since definite data are 
lacking, all opinions are but tentative. It is said that 
Thirumangai Alvar, the last of the twelve Alvars lived be- 
tween 660-765 A. D. and that he had introduced, in Sriran- 
gam Temple, Adhyayana Utsavam, for which Nammalvar's 
image was brought and Thiruvoimoli recited. Madhura Kavi 
who lived 50 years after his guru left the body, was not alive 
then. Taking these circumstances into account and allowing 
sufficient time for public esteem for the Alvar to grow, it 
may be assumed that the Alvar lived at about 600 A. D., if 


not earlier. 
At Kurugur, a village on the banks of Tamraparni 
river, resided a Vellala (belonging to the fourth caste) a 
Chieftain and his wife Karinatha Nayaki or Udaiyanangaiyar. 
She hailed from South Malabar. They had no offspring and 
therefore offered prayers to God in the temple at Tirukurun- 
gudi. In due course, Karinatha Gayaki gave birth toa 
beautiful male child who was named Maran. The babe was 
unlike others and behaved in a strange way. It would neither 
suck, nor weep, nor sleep. It remained in a state of trance 
like a born Yogi. The parents became apprehensive about its 
life and thought it best to surrender the infant to the care of 
God. They left the child in front of the Temple of Adinatha 
The child crawled into the hollow in the trunk of a tamarm 
tree nearby, and remained there in a state of nirvikalpa 
samādhi, without any food or sleep, radiating spiritual glow 
for 16 summers, until his chosen disciple Madhura Kavi Alvat 
was drawn to his feet, 


— 
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view point, that God is all. 
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Madhura Kavi was the son of the Brahmin Narayana 
Dikshitar, who lived at Tirukkolur, a village on the bank of 
the Tamraparni river. After completing his studies, he left his 


annn., 


„village and went on a pilgrimage to North India. One night 
` while staying at Ayodhya, he perceived a blazing light in the 


Southern sky as if beckoningto him to move South. He 
followed the trail of the light southwards, visiting on his way 
Venkatam and Sri Rangam. When he reached Kurugur, the 
mysterious light vanished from his sight. When Madhura 
Kavi reached: the temple of Adinath, his eyes met with a 
strange phenomenon. He beheld a youth sitting in padma- 
sana, with the jñana mudra, absorbed in samadhi, blissful 
and radiant. He recognized in him his Guru, offered him 
obeisance and sang the following prayers ; 


Padmasanopa vistam, vara pada yugale nivista chai- 
tanyam Para Tatva Bodha Mudram, Parankusam vande. 
Madhura Kavi was anxious to talk to him and in order 
to arouse the Alvar from samadhi, he made some noise. The 
Alvar opened his eyes and saw in his presence his chosen 
disciple, Madhura Kavi. Madhura Kavi, himselt a scholar 
and poet, put to the Alvar a recondite question, soliciting 
elucidation, : E 
“Qh Guro !: When a jiva enters achit Or DG on 
what does he feed and wherein does he rest ? 


The Alvar answered: 


tive view based on the fact 
food and rest, and the Alv 


thing is in Him. 
for the devotee and everything 15 in Hi 
R CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


«That will he eat and there will he 
i’ r related to the subjec- 
Test. dhura Kavi's poser re bec 
po that the Alvar remained withou 
ar answered it from the objective 
He is “amudan’? or amritam 


For a bhakta God 
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is all and there can be no other experience. Madhura Kay; 

was impressed with the wisdom of the Alvar and dedicated 

himself completely to the service of his Guru. He effaceq 

- his own personality and merged into the life of the Guru, 

Though a scholar and poet, he sang H verses in praise of his 

Guruonly. He had expressed his desire to see God Krishna, 

. but after meeting his Guru, he declared: “I know of no other 

Divinity: singing the songs of Nammalvar, I wander forth.” 

The Guru is God for him, and we are indebted to him for 

taking down, preserving and propagating the holy wisdom 
‘of Nammalvar. 

With the advent of Madhura Kavi, the yogic life of 
Nammalvar gave way to a life of devotion and parabhakt. 
Nammalvarexhibited intense longing and ardent devotion 
for God Krishna. He was soon blessed with a beatific vision 
ofGod Vishnu. In the heights of ectasy, the Alvar sang and 
danced. This reminds us of Sri Chaitanya Mahaprabhu. In 
the wake of God-intoxication and deep devotion, Vedic 
truths came out of his mouth. Devotional longing expressed 
itself in bridal mysticism, in the language of a love-sick 

“mistress awaiting the return of her beloved. In short, the 
Alvar’s life exemplifies the experience of vedic and philoso 
phic truths. His contribution to Divya Prabandha is rich 

. with about 1300 verses ina total collection of 4000 verses 
The four works of the Alvar are, Thiruvirattam, 1 hare 

: Siriyam, Perio Thiruvandadi, and Thiruvoimolt. T hiruvv 
. rattam comprises 100 verses, and the Alvar takes the role of 
: a love-lorn mistress suffering separation from her Lord. Her 
pangs and pining are described vividly by her maid. ^ 
Peria Tarwvandayi, the Alvar expresses his devotional = e 
your to God. His exultationis such that he says: «The 


re 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by M6E-IKS 
No3 | . .'ALVAR SAINTS OF SOUTH INDIA 139 


pe eR POTD PN 


NN MRR I nse Wen cs : 
delight in singing the glory of God is’ greater than life in 
Vaikunta." In his God-conciousness, he sings : “He has now 
entered my heart and is.not leaving it anymore," 


SRN 


The greatest work of the Alvar is T'hiruvoimoli or 


‘Sacred Utterances’ comprising about 1100 verses. It is 


regarded as the magnum opus of all Vaishnava religious lite- 
rature. It is a composite work of bhakti and jfiana. Though 
itis mainly a devotional poem describing the vision of God, 
Bhagavat Anubhav, and not a systematized scheme of philo- 
sophy, it furnishes material for a scheme of devotional 
thought called Artha Panchaka, propounding five essentials 
of religion, viz. the nature of the Ultimate and of the jiva ; 
bhakti and prapatts as the means; the obstacles which 
are the ego and possessions; and the final purushartha 
or the Becoming. The Alvar expresses his passion Tor 
the Absolute or Krishna in madhura bhava. He offers his 
prayers to 36 manifestations of God as worshipped in some 
Vaishnava shrines. The opening verses of T hiruvovmols echo 
Upanishadic truths and the Alvar’s experiences of the ommi- 
presence of God. 


“He Who is Bliss, dispelled ignorance and 


Bestowed knowledge and devotion, Lord of Devas ; 
He drives away all misery. Oh Mind, 
Worship the lotus feet of the Lor i eet ORE 
When Mind gets rid of impurities, HIS de : g | 
Mind cannot grasp nor eyes See Him, = e e P 
Eternal and Supreme, Tiana and Anand * : : po, 
He creates all and is immanent and d ant. 
Creating pancha bhutas, life os s ps eds 
absorbs all, unblemished. Extolled by 
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He is the Eum NDS Pall Gods who are Being of all Gods who are 

sought after by devotees. Devas too do not know 
Him who is antaryams and all in Him. 

He is, whether one affirms Him or denies, 

He pervades all, both good and evil. 

He is not far nor near, everywhere is He." 

Often the Alvar expresses his ecstatic love for God in 
the language of bridal mysticsm and allegory, the imaginary 
mother bemoaning the lot of her child ( the Alvar) whois 

| madly in love with her Lord, Sri Krishna, and who sees no- 
| thing but forms of her beloved Krishna. Sri Aurobindo, the 
poet, philosopher and mystic of modern times translated 
some verses of T'Airuvormolt. A few of them are quoted here: 


1. “Seated, she caresses Earth and cries, 
‘This earth is Vishnu’s’ 
Salutes the sky and bids us : 
‘Behold the Heaven He ruleth’ : 
Or standing, with tear filled eyes 
Cries aloud : O sea-hued Lord, . 
All helpless am I, my friends ; my child 
He has rendered mad.’ 


2. Or, joining her hands, she fancies : 
"The sea where my Lord reposes’ | 
Or hailing the ruddy Sun, she cries: ` 
“Yes, this is His Form. 
Languid, she bursts into tears and 
Mutters Narayan's name. | 


3. Knowing, she embraces red fire, is scorched 
and cries :‘O Deathless !? 
And she hugs the wind : 
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‘Tis my own Govinda’ she tells-us. -: 
The rising Moon she showeth 

‘Tis the shining gem-hued Krishna! 
Or eying the standing Hill, she cries : 
‘Oh come High Vishnu.’ 

It rains, she dances and cries out, 
‘He hath come, the Lord of my love.’ 


4. The soft limbed calf she embraces, for 
‘Such did Krishna tend, 
And follows the gliding serpent, explaining : 
‘That is His couch.’ 
All Gods and saints are Krishna- 
Devourer of Infinte Space ; 
And the huge, dark clouds are Krishna ; 
Or the kine, they graze on the meadow 
And thither she runs to find Him 
The Lord of illusions, He makes 
My dear one pant and rave.” 
T hirwvoimoli. 4-4 (Arya 1915. 16. P. 123 ). 


The above lines reflect the God-intoxicated life of Nam- 
malvar. To read them thrills our very being, and it 1s 
no wonder that T hiruvoimoli has been treated as a scripture 
by the Vaishnavas. Sri Ramanuja desired to write a com- 
Mentary on it, but for want of time, he delegated De task 
to someone else. Several elaborate commentaries on 7 harwvor- 
moli exist. It became so famous that Godin a temple 15 
Ieferred to as “Thiruvoimoli Dew" in an inscription of 
1000 A. D. 
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~~ It is generally believed that.the songs of the A 
moulded the thought of Sri Ramanujacharya in formulating 
a. system of theistic philosophy called Visistadvaita. But it 
is a debated point even among Vaishnavas, whether and if 
so to what extent, Sri Ramanuja found material for his phi- 
losophy in the Divya Prabandham. No doubt Sri Rama. 
nuja had a foundation of rich thought from preceding 
Acharyas such as Dramida, Tanka etc. But the Alvars were 
the products of the early Lhagavata religion. They were 
not only illustrious devotees of God, but had actually experi- 
enced His Grace. The noble lives of the Alvars and their 
sacred utterances must have profoundly impressed and in- 
fluenced the mind of Sri Ramanuja who in his devotion to 
God belongs to that illustrious band of the devotees of God, 
called Alvars. 


Nammalvar has sung praises on 36 shrines and shows 
profound knowledge of ancient scriptures and also of worldly 
. ways. Therefore I am inclined to believe that he, in the 
company of Madhura Kavi Alvar, must have visited the 
shrines and gone about propagating bhakti marga. His life 
has been an inspiration to posterity and his sacred wisdom 
is a guide and solace to South Indian life. His vision of God 
is cosmic : he sees him even ina Jain, Buddhist, etc. and 
as such is free from sectarian bias and bigotry. Bhagavan’s 
words in the Gita “Yo mam pasyati sarvatra" ( Gita 6-30) 
and “Vasudevah Sartam” ( Gita 7-19 ) find in Nammalvar an 
illust rious example of such a spiritual life. 


 Nammalvar lived a brief life of 35 years only. After 
blessing Madhura Kavi Alvar to live long and’ propagate 
Thiruvoimolt, he left for Parama Padam. Madhura Kavi 
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Alvar lived for another 50 years, singing the glories of his 
Guru and of T'hruvoimoli. He erected a shrine for Nam- 


malvar with regular worship. The village of Kurugur was 
renamed. Alvar Thiru Nagari. 


Madhura Kavi Alvaris the greatest example of Guru 
Bhakti and a model for the emphasis given in Vaishnavism 
to Acharya Bhakti. Nammalvar who had the vision of 
“Jasudeval sarvam'’ isa rare type of “Mahatma.” How- 
ever, a type of devotee disciple like Madhura Kavi Alvar 
seems to be rarer still; we thus bow our heads to both the 
Alvars and offer our homage and obeisance, for their memory 
is sanctifying and their wisdom illumines the spiritual path. 


"If SA DHNA is one's purpose in life, one must not allow it to become 


shrivelled and emaciated.” 
— Shri Anandamayi Ma 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


ns 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


Great Thoughts. 


Extracts from K ASH FUL-M AH JU Ps the oldest Per- 
sian treatise on Sufism, by Abul Masan al Sullabt al Hyj. 


wiri of Ghasna, 1071 A. D. 
Trans. R. A. Nicholson 


On Poverty, 


“God......has exalted-Poverty and has made it a special 
distinction of the poor, who have renounced all things ex- 
ternaland internal, and have turned entirely to the Causer; 
whose poverty has become their pride, so that they lamented 
its going and rejoiced at its coming, and embraced it and 
deemed all else contemptible. 


Theform of Poverty is destitution and indigence, but 
its essence isfortune and free choice, He who regards the 
form rests-in the form and, failing to attain the object, flees 
from the essence; buthe who has found the essence averts 
his gaze from all created things, and in complete annihi- 
lation, seeing only the All-One he hastens towards the fulness 
of eternal life. The poor man has nothing and can suffer no 
loss. He does not become rich by having anything, nor in- 
digent by having nothing : both these conditions are alike 
to him in respect of his poverty...... itis unlucky for a der- 
vish to have property: if he ‘imprisons’ anything for his own 
use, he himself is ‘imprisoned’ in the same proportion. The 
friends of God live by means of His secret bounties. Worldly 
wealth holds them back from the path of quietism. 
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: this world and the next weigh less thana gnat's | 
wing in the scales of the poor man’s ( faktr’s) poverty: he | 
i$ not contained in the two worlds for a single moment | 


हः Poverty is the separation of the heart from all but | 
God... When the heart is cleared of all except God, poverty | 
js not better than wealth nor is wealth better than poverty i 
Wealth is abundance of worldly goods and: poverty is lack | 
of them : all goods belong to God: when the seeker bids 
farewell to property, the antithesis disappears and both terms 
‘are transcended.” 


Meister Eckhart: “Sayings.” (Translation by C. de B.-Evans). 


`> «Who so has three things is beloved by God—the first 

‘is riddance of goods, the second-of friends, and the third is 
tiddance of ego 

As long as ye desire to fulfil the will of God and have 
any desire after Eternity and God—so long are ye not truly 
‘poor. He alone has true spiritual poverty who wields noth- 
‘ing, knows nothing and desires nothing ( Blessed are the 
poor in spirit ). j 

The soul God's kingdom dawns in, who is us 
of God's fulness ( or noughtness ), her none durst counc 


She is by it instructed and assured of 


hor instruct 
life eternal here and now Unknowing is thy chief 


perfection and thy highest activity. In this God-con- 


is in all His 
scious state the soul perceives how near God is 1n 


that 
fulness and noughtness I amas certain as I live 
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We lose our life to find our Being. Ifthe soul knew her 


Self, she would know all things. That man knows God aright 
who is equally aware of Him in all things. To serve God in 
fear is good, to serve in love is better, but he who is apt to 
‘behold God in fear and hate does best of all. Ego-emptiness 
is God-fulness. 


Seek nothing at all, not understanding, nor gnosis, nor 
piety nor inwardness, nor peace. The really virtuous man does 
not want God. He makes no plans, he sets no store by things, 
he is not attached nor detached, he knows neither pride nor 
humility. The smallest creaturely image that ever takes 
shape in thee is as big as God. How so? It shuts out the 
whole of God. As soon as the image appears, God dis- 
appears—and as soon as the image fades, God comes ( into 
our awareness). When we see God in His Light it happens 
in private, safe from the slightest intrusion or sediment of 
.. creaturely, things. Then we have immediate knowledge of 
*. eternal Life. - Atoned and radiant in awareness, the soul may 
^ be puiely alone, receptive and with nothing flowing into her, 
but sheer divinity flowing into Itself. By purity she has disco- 

vered het capacity.” ! 


® $ $ 


When I pray for aught, my prayers go for naught. 
When I pray for naught, I pray as I ought. 

When praying for someone I pray at my weakest, 
When praying for no one I pray at my strongest; 
And when I want nothing and make no request; 
Iam praying at my best, 
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"The Kingdom of God cometh not with observation 


neither shall they say, Lo here! or Lo there ! for behold, the 
Kingdom of God is within you.” 


pr PILI LPL PLL PALA LN 
was 


^. 


J acob Boehme : 


«When thou canst throw thyself into That where no 
reature dwelleth, though it be but fora moment, then thou 
hearest what God speaketh. It is in thee. Andif thou 
canst for a while but cease from all thy thinking and willing, 
then thou shalt hear the unspeakable words of God. Blessed 
art thou therefore if thou canst stand still from self-thinking 
and self-willing and canst stop the wheel of thy imagination 
and senses. Since it is nought indeed but thy own hearing 
and willing that do hinder thee, so that thou doest not see or .— 
hear God. Only when thou art quiet and silent—then art thou 


as God‘ was before nature and creature—before .ever thine .- 


own willing and own seeing began to blur to thee thé Light 
of the Real, the Unseen, the Eterna p 
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Conversations with Sri Sri Anandamayi Ma. 
PROFESSOR B. GANGULI 


( Translated by Atmananda ) 


WU 

| Ranchi RAAN 
im ET 24-5-1958 
Question : What can ‘the Great Mother: give to the in- 
dividual ? 


- ` Mataji: The spirit of motherhood : the Mother gives 
Herself. She loves, protects—does everything. What is there 
) that She cannot give ? ; i 


A Questions Can She bestow on the same person liberation 
Ut as Well. as.wotldly supremacy ? 
-7 Tán: Yes, She can Ms ae S 


Question : Is there sucha thing as rebirth ? Does God 
really exist? ; 


Mátaji: Cana matriculate have the knowledge of an 
M. A. ? Father, go on studying and you will know 


Question ; Since the world can be explained by environ- 
ment, heredity, in other words by science, what need is there 
to believe in God ? 


Mataji: All those explanations are but relative not 
complete or exhaustive. 
148 
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- Question : In the atomic age the- world w 


i ith all its crea- 
tures Will be destroyed by war. Is it possible to save it by 
spiritual means ? P oe No Y - 


Mataji : Whatever is to happen will "happen. Why 
: worry about it ?. He who does everything will do the need- 
ful. .You are also one of His manifestations, .and are able 
fo concern yourself with this kind of thing. But how much 
can you effect by your concern ? : 


Question : Will there be war again ? Atomic war ? 

Mataji : To try and get information about the future 
from this body is futile. God does not allow. tlie ordinary 
person to know all about the future, because it would harm 
him. He gives knowledgeand understanding according to 
His own measure. Thus you will get to know’ exactly as 
much as is necessary for you. 1213 JIMS 

Question, : Why was Arjuna frightened? when | 


he had a. ( 
vision of the Lord's Universal Form ? Sears 


ane 


Mataji : The Lord Himself granted Arjuna divine sight 


to make the vision possible for him. - He gave him: the: power 
to 356९-४8 much as was necessary for Arjuna. But Arjuna. did 


Teng ego 


not have the vision of the Self ( Atma darsand) and there-, . 


fore he was afraid. God is ‘of infinite forms and there: are 
infinite visions of Him. ^ MONTE rn 

; Question - Tf Godis the fountain of goodness, why 
should there be so much fighting, cruelty and sin ? 

NU iai > 1 | ll ‘as evil. Heis every- 
. Mataji : He is goodness as wel vis BR 
thing.’ He Himself stages a play with Hirhselt- ee 
isnecessary in order that His Playmay be accomplished t 
the full, that He does. 3" icai et 
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cr Wu NAE id Ranchi Ashram 
25-5-1958 


Question : Is 1t possible for a man engaged in sādhang 
to see God by direct perception ? 


Mataji : While advancing towards Calcutta, it cannot 
beseen. Attheend of your journey there will be Calcutta 
Similarly God will be found at the end of sadhana 


Question . Can He.be realised through sadhana 
Mataji : He cannot be 


Question : Is it possible to perceive God right here, as 
one sees a human being ? 


Mataji : Yes, really and trully. He can be seen. 
Question : What is your experience in this field ? 


> TU MatajieReally and truly, I have said it. He is ever 
Sel£revealéd: .-Byssadliana one can only remove the. veil of 


soo MEETS 
Question : Again, please say, have you really seen ‘Him ? 
Matajis: It has already been said: He who 1s within 
you,wliozis: manifested in your shape, truly I see Him 
«Wherever aman is, there is Siva, and wherever a woman 
there is Gauri.” He and He alone is. Nevertheless you 
may express it in any way you please 


— Question: Whichis the easiest way to the realization 
of God—firtana, mantras, ‘yoga or the repetition of a Name? 


-Mataji : The way which the Guru points out for any 
one is the easiest way for that particular person 
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Question : Is it possible to practise sadhana without 
having recourse to a Guru ? 


Co em ym 


Mataji : Your question and the reply given show that 
you are a seeker resorting to a Guru 


Question: In the Bhagavad Gita Sri Krishna says 
«Whenever there is decay of righteousness. O Bharata, and 
there is the exaltation of unrighteousness then I Myself come 
forth.” Why then—although in our age there is decay of 
righteousness-—should there be no Advent of the Lord ? 


Mataji: God spoke the truth. He has certainly come 
Those who can see are seeing 


Question : Why is there so much violence.in Pakistan ? 


Mataji: All happens according to His will." He is 
violent with Himself. There is no doubt some..beneficient 
purpose behind it a z 


Question : When the deity is in ones z 
should: one have to go to a place of pilgrimage for His 
darsana? Does it really help ? "MS s 


Mataji: One goes because one does hot feel satisfied 
at home. Besides, it occurs at times that some one derives 
distinct benefit from visiting places of pilgrimage 


Question : Where exactly 1s the mind ? 


Mataji : “Roots above branches below." Its up lies 
in the brain, yet it also permeates the whole body m - = 
Sleep one communes to UTERE M E with one's own Self After sou à 


Quotation from the XVth chapter of the Gita, 


“ऊध्व मूलमधःशाखम्‌” 
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body and mind experience a sense of well-being, although on 
waking one cannot tell where one has been while asleep 
Only when the. veil has been lifted and one’s vision is there. . 
fore unobstructed, then one-knows where one had gone: for 
a short span one had reposed within one’s Self during Sleep 
The centre ofthe mind -lies in the brain, although it-is sca 
ttered everywhere in the body 


Man alone has the possibility to become fully concsious 
'The animal has merely the capacity to enjoy and suffer, while 
man can do this as well as practise sadhana; The purpose of 
sadhana is liberation. Man has the opportunity for both 
worldly experience and libération. In order that man may 
awaken to:fullconsciousness he has from his childhood on 
infinite possibilities for inquiry, for the acceptance of count 
^4 lesspreteptors. Yet the Guru may also be revealed within. If 
zh ; theres &'querries the necessity for an outer Gurit irises. It 
“js mat’snature‘to aske.questions and to feel happy when: they 
;; +havebeen, replied.to;-What can be grasped by the intél P en 
us all within-the realm of the mind. The mind is indee ASCa- 
_ ttered all over. 10195 to be collected and placed into he 
SA head Therefore;one has to concentrate and sit in meditation 


—— " 
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Matri Lila 
( July 15th—September 30th, 1962 ) 


We have already reported that Mataji stayed in the 
Kishenpur Ashram near Dehradun from April 15th until 
July 18th. On the 17th Guru Purnima was celebrated. 
It marked the second climax of Mataji’s sojourn, the first 
having been Her.-birthday in May. From early morning . 
until late at night, devotees came—some from considerable 
distances-—to pay homage to Mafaji and to offer large 
and small gifts to Her and: to Didima, as customary 
on that auspicious day. At midday Mataji: went to 
Kalyanvan for a short function. Even there people followed 
Her and did Puja, while She sat in Her room there for about 
an hour.. . > E E 2 ( 

'On:;July 18th Mataji left for Kankhal,. only : to. return - 


4o:Kishenipur on the 20th. But.the crowd had left, with d m 
antinow followed a quiet and comparatively To De P 
upsto-August Gth. Mataji remained in sey ies pe zu 
deal ànd came out to give darsana rien gan sets i 
at midday and after 6 p. M., usually on the veran o aft 
। The devotees of Dehradun: felt pou Seins ` Mataji 
a prolonged stay with large crowds and Ta intents 
had chosen Kishenpur for 4 rest and was able to, ^. 


r she was . 
On August 6th She motored to Kankhal. However sne 


back again in Kishenpur for J hulan Purnima, arriving on 


t xz T ti 
the 14th and leaving on the 16th. The J hulan celebrations 


whi 119. A 
started on J hulan Ekadasi, which io i. e 
profusely decorated swing had been p | 
7 153 
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Since the festival of Raksha Bandhana also falls on 


5 Thier Purnimu; people brought. bracelets made of--silk 
‘thread: and tiedthem round Mataji’s wrists from. early nor 
“ching tili late at night. -Mataji in -turn distributed” these 
| bracelets: to everyofiésapproaching: Her- that day and the 
next; and. finally sent. some to the girls of the K anyapith 
3,:8t-Varanasi and“ also to D Vit l 
"«fo&-teasons of Health 


idi, who happened to be in Delhi 


m deno e Mataji returned to. Kankhal. - However, 
=a tae Siternoon of the-18th She quite unexpectedly turned 
up at Kishenpur by-car, remaining for 3 hours only. A very 
old and aged devotee, residing at Rajpur, was in a precarious 


state of health, and Mataji’s short Visit was mainly . for his 


sake. - Inspite of his years, hi ae 
HS condition . i hen 
improved to some extent,’ P has cem 4 र 
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fe coal Astra at अल शतक कक 

er : in the’ night-of August 23rd. A 
numbei of people came irom Dehradun & other places to be 
present on this joyful occasion, Fortunately the weather was 
dry and so the Satsang could be held in theropen courtyard 
the Ashram being too small to accommodate all the guests, 
A number of Europeans and Americans were present, as had 
been the case also on Gurupurnima and even more on Mataji's 
birthday night. Mataji was visible the whole evening and 
night up to 2am. Sri Krishna's birthday, like Christ's, 
is observed at midnight. A Solemn, puja took place accom- 
panied by beautiful and delicate. músic. HAS customary, 
many had observed a more or les; strict “fast throughout the 
day. At nearly 2.a. m. prasada was. served to them and all. 
That holy night was followed by. Nandotsava_ the next mor- 
ning, :a` festival to commemorate the: hilarious jóġ;öf-the 
cowlerds of. Gokula- over the birth of Spi Krishna. The: 
personin charge of Kankhal Ashram:-dresged up as & Gopa....— ( 
(राहत ). balancing on a yoke firo large earthen, pots filled: : 
with curd? and came out: dancing “and singing” Mataji was. . 
in a great mood as always on that day; She led the Kirtan. 
for quite a while, at the same time putting;first sandalpaste 


nanan 


| 
| 
| 


and^then curds on everyone's forehead. :.Later She „with 
- "Her own hand, put curds into the mouth of everyone present: - 
'Even Dr. Gopinath Kaviraj, who had remained in His pom, + 
‘Was not spared. To finish up: She distributed baskets full 
‘Of fruits. ae ee ln 
CM , 1 . 

T i t : rat ly re- 
| l he new Ashram a Kankhal was inaugurato ee ee 
- Cently at the great desire of a sincere devotee of A ataj, vi 
EL at tae great c र T tleman has 
E Charan Basu Mallick of Calcutta. he gentiem 
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been living the life. of a Vanap7 asihi at Kankhal for man 
years past and because of his great devotion for Mataji, he hàs 
donated a part of his property named 'Santi Niketan With . 
the purpose of establishing an ashram there for the benefit 


of Sadhakas 


On September 4th, Mataji returned once again to the 
very fortunate Kishenpur Ashram, remaining. there until the 
12th. This summer the people of Dehradun have been 
greatly blessed since .Matajispent full four’ months in their 
midst. On the 12th night,.Mataji boarded the train to Delhi 
where She arrived:on the:[3th morning 


RAL AAA RRA RRR ARAN 


hundreds of péople used «to come every evening for her 
darshan. The rush of devotees was sometimes even unma- 
‘nageable. Among the prominent persons who came to:meet 
Mataji, mention may be made of the following::$m. Raihana 
Tyabji, Sm. Tarakeshwari Sinha, H.H. Mahatani Saheba of 
Jodhpur, Mr.& Mrs. Bhagwan Sahay ( Chief Comintissioner, 
Delhi), Mr. M. Rahman (Deputy High Commissioner for 
Pakistan ) with his wife and Prof and Humayun Kabir with 
his wife & daughter 


) During Matajisstayàt.the Kalkaji Ashram several 


NT 


After a stay in Delhi for twelve days Mataji tr avelled 
to‘: Allahabad- on the 25th staying for three daysin the 
Ashram of the late Sri Gopal Thakur, as She does every year 
before Durga Puja. From there She proceeded straight to 
Calcutta, reaching on the 29th September morning, first day 
of Navaratri. A new satsang hall has been completed in the 

compound of our Agarpara Ashram and will be inaugurated 
during these festive days. Durga Piya, however, will be 
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celebrated in the presence ‘of Mataji in the residence of a 
devotee in Calcutta proper ; 


: For Divali Mataji is due at Ranchi where Kali Puja | 
‘will be celebrated in the newly built temple in our Ashram 

on the night of the 27th October. The Samyam - | 
Mahavrata will be observed this year at Pilaniin Rajasthan | 
from Nov. Sth to 11th. Invitations for both the functions have ` 
already been sent to all ‘members of the Sangha and 
subscribers of “Ananda Varta". - 


` 
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Notes atid Comments . | = 


Our readers will nodoubt be interested to learn that ` 
we recently “received almost simultaneously ‘two books, : 
widely difierent In every respect, but dealing with the same - 
subject namely, Ashrams, sages, saints and yogis. . This: 
surely not a coincidence, but much rather indicative of 
the interest the West is taking:ever more in Indian wisdom 


t 


The one book is aż} symposium in. German, called 
| “Hohlen, Kloster, Ashrams? (Caves, Convents, Ashrams) 
edited by Dr. Ursula von Mag dt, published by O. W 
Barth, Weilheim, Oberba, __...°.it consists of essays by vari- 
ous authors, attempting at.acquainting the German-speaking 
world with the foremost 'saints and sages of our times and 
) with their Ashrams. The successors of Sri. Ramakrishna and 
{ = Vivekananda at Belurmath, etc, Swami Purushottamananda 
“of. Vasisthagupha, Sri Sai Baba of Shirdi, Sri Ramana: 
B Mahatshi, Swami Ramdas and Mother Krishnabat, Sri Auro- ` 


Vin Gand Mata Anandamayi have been included The. last 


M essays deal with Ten Buddhistic monasteries in Jajéin 


è 


The second book, in French, is by Arnaud Desjardins, 
who has made a name for himself by the extra-ordinarily 
beautiful and impressive films “he took of Indian Saints 
and Sages ( Mataji, Swami Sivananda, Swami Ramdas and 
Krishnabai).. The film drew enormous crowds in Paris 
and North Africa and wasalso shown in the French Tele- 
vision and reviewed ina «umber of French newspapers 
The book ''Ashrams, Les Yogis et les Sages” ( Published by 
La Palatine, Paris—Geneva ) is an account of Mr Desjardin s 
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two trips to India, describing his experiences at the Ashrams 
of Swami Sivananda at Rishikesh, Swami Ramdas at Kan- 
: hangad (S. India) and last not least, it contains two remark- : 
-able chapters on Mataji and Her teaching, qüottig widel | 
"from “Matri Vani," “Words of Sri Anandamayi Ma” re 
Vani" and “Ananda Varta” in excellent French rendering, 
We hope to publish some. parts of the chapters on Mataji 
in English translation in “Ananda Varta". Arnaud Desjardins, 
being an outstanding artist in photography, it is not sur- 
prising that the:few - illustrations in. his book are of a rare 
beauty, that-make his bool: covétableteven. to those who 
cannot read French. Cn Ee 


aan 


i 3] 


SR. 


EB जाई 
-BE 


= Pad 


- HINDI— Kalyan, 
4 Vedanta. 


Vision, Peace, Divine Life, Indian | 
East and West Series, Prerana, 


News from Israel, Yogoda, 


4 ENGLISH— S. R: F. Magazine, 
E . Journal of Psychiatry, 
Religious Digest, Yoga Life, 
Kalyan Kalpataru, Decision. C 
a TAMIL— Light Divine, Sri Viswamimamsa. 


— 
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Third | Edition X E 


of: T 
MOTHER AS “VEALED TO ME 
|. 5 Sympoa 


br, Teinslated-Shrams (Caves DARSHAN 
E. Sula von Mangrdt 


s herbie ` > 
à Gangaenarun: 5 consi, 


3ó In MATRI DARSHAN : Bhaiji has related: some of his 

personal expériences. '"What-.rnakes the book so valuable 
S that it was written by one endowed with ady-high degree. 
understanding, to whom Mother had—to whatever large.. 
smallextent—actually revealed Herself.” ^^ ^". 7 


Price : Rs, 4-00 in India, 
_ Shillings 10/- or $ 1-50 abroad. 
i (Postage and packing extra ). 
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ANANDA VARTA E 
GENERAL RULES ` - NE 


i. Themagazine is published in three Sepa- ' 
rate editions—(1)Hindi-English (2) Bengali- 
English (3) English in the first weeks of .May 


August, November ` anà February.. The year 


begins from May. - 
Subsjri Amons are always payable in 


2. 
advance. F "^ , bscriptions may be senv | 
either by Int yi, al Money orders or Postal | 
orders. .. on "of 


ó. Ooubsesiptions to be sent to :— 

The General Secretary; Shree Shree Anandamayee -Sangha, 
Bhadaini, Varanasi, (U.P.) uo ^ 

4... Allivcorrespondence regarding ‘Ananda 

. Varta’ should mention without -fail the subs- 
cription number and be addressed to :— X 

The Managing. Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma 

Anandamayee Ashram,. Bhadaini,: Varanasi, (U P.) i : 

Shen Complaints about: non-receipt of thé: 

. Magazine should be ‘sent latest by the second week'of the 

- month of publication. =. . > Ji 
। 6. Any change of address should be..in- | 
timated to the Managing Editor at the earliest 
possible opportunity. 

7. Subscribers are requested not to 
"dishonour" any issue of the magazine sent bY 
V. P. P., as this entails a considerable 1059 
to the Ashram fund. They may kindly inform 
us beforehand if they desire to discontinue 
subscribing to the magazine. 


ACEO UNIT irum CUT 
EE 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi - 
p po 


j i E: ; Digitization by Woanterttand Sarayu Trust Funding by MoE-IKS 
. . 3 i 
Y 4 | 
Contents | 
Contents | 
Hinr SECTION. | 
| 
, | 
! 
, Page No. 
1. sm. 157 
! n . 


2. माठ-सत्सज्ञ--श्री रघुनाथदास गोखामीः (Hu. Cetera). “7. 159 


3. डायरी के कुछ पन्‍ने--गुरुभ्रिया देवी ; cae a = 175 

e spei? uu. $e ef ig 2 182 
J 5. कैलास-सानसरोवर-प्रदक्षिणा--श्री दत्तात्रेयानन्द ब्रह्मचारी 185 
। 6.. -श्रीगङ्गाती की महिमा--श्रीं रामनरेश दीक्षित “tad wees” E 194 


| मनोवैज्ञानिक परामनोविद्या में क्‍यों रुचि लें-डा० भीखनलाल आत्रेय: 
2 एम० Go, डी-लिद्‌०, दरीना चार्य, TTT 199 


E सुकताल की एक छोटी सी घटना-स्वामी नारायणानन्द तीर्थ कं 208 | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


PBigitization by RR X" ipg dina by MoẸ-IKS [ Vol. 1x 


Be «एक जीव से ही बहुत जीव हैं--यह हुईं जीवधारा। एक sear ही T 
होकर सब जीवों के रूप में EI इसीलिए कहते हैं--यत्र जीवः तत्र शिवः ।” 


“कल्पित राज्य में जिस अवलम्बन से तुम लोगों का शरीर टिका है उसी के 
फिर aaa में मध्य की क्रिया BL. तुम्हीं तो बहु हो--नाना रूप, नाना आकार 
और नाना प्रकारों में प्रकाशित Sh “एक एक आकार के एक एक साच के अभाव 
wem और क्या ? विशव ब्रह्माण्ड में तुम्हारा ही आदान-प्रदान है। तुम्हारा ही 
अभात्र फिर तुम्हीं तो स्वभाव हो १६ तुम्हारी ही बह क्रिया हैं ।” 

E 


um व्यक्ति, ने माँ.सं. प्रश किया: “आपने क्या भगवान देखा है ?? 


माँ साथे ही साथ बोल खंठी-“बाह, सदा ही देखना: होता है। फिर देखो , 
कौन किसको देखेगा ? सब ही/तो वे ही हैं। भगवान्‌ के सिवा ओर aq d 
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सात्‌-सत्सङ्क 


श्रीरघुनाथदास गोस्वामी (aaa कान्तिमाई ) 


ह. `... प्रस्तावना ही 


परमपूज्य हरिवाबा के sage निमन्त्रण से माँ काचे १६७४ होली “के पुण्य 


अबसर पर बाँध में प्रंधारी ai afa (exp 5 -पी० ) पर परमपूज्य 
gaat का सुन्दर आश्रम वना हुआ हे। “यंहू :स्थान उस समय विल्कुल गंगा 


के तट पर था । पर अब वहाँ से गंगाजी करीव दो-सील पीछे हट गई हैं। उस आश्रमः. 


‘ 
ee 0a. CHR. Sot um 


iex समय पवित्र और दिव्य वातावरण वना रहता था। वहाँ के कीतेन-भवन में हर ४८ 


समय HEA का अखण्ड कीतेन होता रहता था। वहाँ एक बड़ा AT AAT भी 
बता हआ. है। -उसमें सत्संग होता रहता था.। वहुत से:सहात्मा लोग भी संत्संग Fe, 
: Za आसपास के गाँवों Via की तादात में जनता सत्संग और 
दीपेन में शामिल होने आती थी D^ HIER होतो था कि मानों AL पर स्व ही उतर ( 
सबके दिन-रात इतने आनन्द में व्यतीत होते थे कि उसका वर्णनकरना 
समय माँ से भी कभी कभी व्रार्तालाप हुआ करता था। 


आया है | 
लहे। सत्संग के स 
वहाँ हुए मात-सत्संग का यथाश्रुत और qué 
माँ के शब्दों को ewe WE मैंने की है | 
कि माँ! के मुख से निरखत प्रत्येक शब्द मैं 
` गगा के पुनीत प्रबाह में से लोग निज निज 


PU 


dtu में अपनी अस्प मति के अडुसार 


किन्तु मैं यह दाबा नहीं कर सकता 
यहाँ लिख सका हूँ। जिस प्रकार 


२ श्री माँ के कथारूपी गंगाअवाह भ a 
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Fase कर सका हूँ उसे यहाँ अंकित कर रहा हूँ। त्रुटियों के लिये मैं श्री श्री माँ 
के श्रीचरणकमलों में क्ष्मायाचना करता हूँ | : 


- तारीख १६ मार्च, १६४८ ६०-- 

| कथा-प्रसंग में माँ ने कहा-“अझि में यदि कोई व्यक्ति गिरे चाहे वह जानकर 
गिरे या अनजाने गिरे--अग्नि seat. जलायेगी । ` भगवान प्रेम के द्वारा या 
वेष के दवारा प्राप्त हो सकते हैं। भमृबतप्रेम से पसम आनन्द की प्राप्ति होती है 
द्वेष से कंस, शिशुपाल आदि को भी verear हो गई.थी। द्वेष करते करते 
चित्तवृत्ति कृष्णमय हो जाती है। कारण द्वेष से दर समय. जलन रहा करती है। 
चाहे किसी. तरह: से:उनफ्रे पासःजाते की कोशिश करो। किसी तरह से आग छू 
जाय--वासना .कामंना .जलं जायं 


प्र<--नारदः ने कहा था कि गोपियों कों भगवान के माहात्म्य का ज्ञान था। 


माँ-ज्ञान न होने से प्रेम होता ही नहीं |... किसी किसी स्थान में माहात्म्य- 
= ज्ञान नहीं भी रहता । प्रेम में कोई नियम नहीं: हे यह भी तो बात है।:.किसी. | 
E स्थान में “हाँ? ecto किसी स्थान में “ना” रहती है--नहीं तो अनंत कैसे: कहा :... | 
जायग्रा। जैसे. आंग में जानकर अथवा अनजाने पैर डालने से पैर जल जाता है। | 
aa भगवान का:नाम भी आग ही-हं। £: à 


Y 
- 
E 


`` प्र०-यदि पहले नाम में श्रद्धा हो तो फिर हिन्दू-धर्म की क्या जरूरत है! | 
भगवान हमारा है ओर मैं उनका हूँ यह सम्बन्धज्ञान कैसे हो ? - क्या कोई 
तर्कीव है ? | | 
+५. स्वामी अखंडानन्दजी--भगवज्नाम करते करते हो जाता है | 
Fo— Al, साफ साफ बताओ। गोल गोल बात मत करो | 


डा० पन्नालाल-भगवान से सम्बन्ध कैसे जोड़े ? उपलब्धि केसे ar? 


; 
: 
1 
1 
I. 
¢ 
1 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and ER u Trüst. Funding by MoE-IKS 
WI Weg | 


No. 4] 361 


अपने माता-पिता को केसे मानते हो ? . यह शरीर एक वार वाजितपुर ; 
Hal इस शरीर के जेठ के लड़के का नाम था आशु। आशु दूसरे एक ask 
के साथ स्कूल जाता था। उस लड़के को किसी औरत ने गोद ले लिया था. .. 
बच्चे को इसका पता भी नहीं था। खेल खेल में आशु ने उससे कह दिया-- ` d 
“अरे तुमको at गोद ले लिया. है।” ae जाकर वह लड़का खूब रोया और 
उसने अपनी At सें पूछा--“क्या तुम Wut वापर नहीं हो।” बहुत सममा कर लड़के 
को शान्त किया. गया । उस ओरत ने इस शरीर से कहा कि आशु को मना ax 
देना कि ऐसी बातें उस लड़के से न करे ? 
x E x^ x 

आत्मसमर्पण केसे करना . चाहिये ? इसपर' आलोचनां. हो रही है। माँ ने 
कहा--“ससर्पित हे ही”--समपेण करने से तो “में? पना रह जाता हे। समर्पण 
हो जाना बही तो मामला = | 3 y 


l———— — 


E 
1 
[ 


+: 


स्वासी अखण्डानन्द--इसमें : कैसे भी हो “समर्पित हैं ही? यह कोई कविता 
Para नहीं है--यह्‌ सच Tae! यह कैसे, कहाँसे आ.:रदा al Ho 


कोत हे 


^ gro पन्नालाल--अन्तरातमा प्रेरक 8 17 , 
स्वामी अखण्डानन्दू--वही भेज रहे Sag तो उन्हीं' की चीज E 
"eto पतन्नालाल--हम भगवान का सम्बन्ध भूल गये हैं । 
स्वामी अखण्डानन्द--भूलना भी वही E | 


P. tal 


‘ v t 


F {--यह जो स्थिति होना है--चुन चुन कर जैसे आँख की पलक गिरती हैं; 
| बैसे ही चलते फिरते सब कुछ करते समय AIG का भावआ जाय तो फिर 


A a 
Fi 
al 
A] 
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स्वामी अखंण्डानन्द--एक दफे श्री हनुमानदास पोद्दार से बात हुई थी।' 
उन्होंने ma कि भगवान की uf बनी रहे ऐसा करना चाहिए। मैंने कह 


“अगवान की feat किसको हुई है! जब तक पर्दे के रूप में भगवान को नहीँ 


पहचाना--आवरण भी तो भगवान का ही है। | 


x T2. E sic ANE 

कथा-प्रसङ्ग में माँ--विचार सें:अभ्यास करते करते भगवत्स्म्व॒ति कर लेते ŠI 
विचार से करने में कभी भूल जाते हैं । - जहाँ स्वयंप्रकाश.'है वहाँ भूलने झुलाने की 
बात नहीं है। अभ्यास करते करते ' स्वयंप्रकाश माने निरावरण प्रकाश हो जायगा। 
स्वयं ही स्थिति पा लेते Em dw स्थिति है ।. वहाँ “क्या” एसा प्रन रहेगा 
नहीं | “क्या”. प्रश्न चला अपिंत अगर करें तो 
नहीं होता--अपिंत करें तो अहंकार से करना पड़ेगा ।.. Wer शुद्ध केसे हो ? alta 

. जो हुआ है वह प्रकाश हो जाना चाहिए। ऐसी भावना कम से कम रखो। ` 


P X. प्र०--सममें या न समझें, हम अपिंत d— Gur सोचें क्‍या ? 


AA 


mw कहा हमको संन्तोष नहीं हुआ | . उन्होंने कहा GA अर्पित ही हो . इस Ale 


` ` सन्तरोष नहीं हुआ Led d कि नाम अंडा SERT | दूसरा यह पूछता हैं कि फंसे 5 
- ` 'मंगर्वानन से सम्बन्ध दो? इन. सब बातों से मुझको दविन्दूधमे में अरुचि होती जा d 


A Ra मैंने कहा था जो लोग कहते हैं कि भगवान का नाम जपने में श्रद्धा को जरूरत 
है वे लोग दिन्दूधमे. के शत्रु हैं । 


माँ--नाम करत करते श्रद्धा हो जायगी | 


डा० पन्नालाल - हमको किसी ने ( अपने गुरु को लक्ष्य करके ) कहा था कि- 


तुम भगवान का नाम करो, श्रद्धा की कोई जरूरत नहीं है । 
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माँ--यद शरीर कहता है कि क्या श्रद्धा नहीं हो रही हे? क्या करना? © 
'म्गवान की सेवा करो, साधुमहात्माओं का सत्सङ्ग. करो। इससे श्रद्धा उत्पन्न 
` 'होगी- जरूर होगी I नः 


कथा-प्रसंग में माँ ने कहा--“अंपिंत तो हो ।” 


. Slo पन्नालाल-हमारा प्रश्‍न अपिल+के बारे में नहीं था। हमने तो नाम के 
फल के बारे में पूछा था। | x 


SC Sane Sia 


माँ-- ( हसते हँसते ) तुमने कहा क्यों नहीं ?.पिताजी ऐसी ऐसी बातें 
करते हैं, Gat लगती. हैं । ga हेलया. Cup साधुसन्त का: नाम लिया करो। 
जो हेलया श्रद्धया सत्सङ्ग करे कीतेन करे, उसका काम AN है:।.. भंगवान तो 
सबके माता-पिता. है । 9 


Slo प०--कैसे भगवान हमारे मौता-पितां हैं ? हमारे तो कुछ नहीं हैं । 


E a ~~ सॉ-बहुत सुन्दर बात हे 1 . इस शारीर तुम्हारी छोटी सी बच्ची या गुड़िया को 
हाट नःआवे यह बड़ा अच्छा हैं | - गुड़िया की वात से पितांजी-हँसोगे ? - 


X डा0.प6-गुडिया H-(u xis हो तो हसा दे | - हमारा: बहुत 
557९४ प्रश्‍न है ! किसी ने हँभको सन्तोषनहीं दिया | | ; 


: आँ--इसलिये दुःख है क्‍या ? 


डा० प०--भगवान हमारा है--हमारा माता-पिता है ऐसी उपलब्धि करा दो d 


_पिताजी की बात बड़ी अच्छी लगती है। तुम इस शरीर से ऐसी ऐसी 
` कहा करो। दूसरे से न कहना | दूसरे कहेंगे कि मेरे ऊपर हुकुम चलाता हे। 


डा०--पन्नालाल--हम तो आपको धोखा देने के लिये माँ कहते हैँ । 
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माँ--महात्माओँ.के पास कहना कि दमको उपलब्धि करा दो। वे उत्तर देंगे । 
ze के पास जो इच्छा हो बोलो क्या erm महात्मा लोग सिफ पादृष्टि करें: 
तो. वही उत्तर है। करुंणानयन से देखें वही उत्तर RI 


ero पन्नालाल-हम तो किसी के पास नहीँ जायेगे । 
मॉँ-बहुत अक्छा। È | 
डा० पन्नालाल--कहते हैं कि/अन॑न्यता” होनी चाहिये। . 
माँ--बहुत अच्छी बात है | Fe बात जहाँ कहने से ua हो वहाँ कह दो | 
ero पन्नालाल-हमनेः कहा Shee यहाँ आने से हाति हुई | 


नहीं हुई । 


डा० पन्नालाल- वैष्णब सिद्धान्त हमारा.कमजोर होता जा रहा हैं | 
26 at Sl कमजोर हो सकता है वह SARI RITU, अच्छा St 


» "Wero TAA ANS चीज संग से ऐसीं हो जाती है .कि नारदूजी-ते भक्तिसूत्र 
` ऽव कहा हे,“कस्तरति स्तरति मायाम्‌ |” T i B ; ; 


. #०० मेरा तो क़दना है. कि सत्सङ्ग. से ठुमको फायदा हुआ है। ga 
Lf क्या है ९ EG. Er 
४37, ` डा० पन्नालाल-मेरा सिद्धान्त यह है कि बिना श्रद्धा के भी arate का. नाम .. 

E करें तो भी फायदा होतां T 


_ माँ--कोई सैकड़ों बातें कहे--कभी अपने सिद्धान्त से हटना नहीं चाहिये । 
अपनी निष्ठा कोई भङ्ग नहीं कर सकता । जो निष्ठा आ गई वह बदल नहीं सकती d 
जिन्होंने निष्ठा दी वे खुद पकड़कर रखेंगे। यह पक्का सिद्धान्त हे यहाँ का ! तुमने 
कभी खेल किया ! 
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ere पन्नालाल--हाँ कम खेल किया। यहाँ तो “जीवन मरण के खेल की : 
है--इसमें खेल केसा 1 


माँ--यह ता सत्य बात E 


ero पन्नालाल--सुख से क “त्येव साता च पिता स्वमेव”, लेकिन 
Ga में कहते है-“प्ञालाल तुम खूब Hypocratg हो? ` 


i— योपियाँ कहती हैं--जैसा भी कहे; iian तो कह रहा है।. जैसे ! 

बराम करते करते लाभ हता हं यह भावना Aaa भी भगवानको पाने की आशा हे । | * 
_ . डा०'पञ्ञालाल-वे कष्ण काले रस रङ्ग Siem कर गोरे हो गये | | 

^ साँ-- भगवान के वारे में जिसको जलक ही हे ERER | 

डा० पत्मालाल--इस बीमारी की इरा देनी UM E से बीमारी | 

नहीं जाती। : . = Ae cu. Sen ro E 

tos माँ--तुम्हारी गुड़िया ने वेफ़ायदा कराया sar? . ( 

zu पञझालाल-यह तो जानते m माँ जो करती हैं वह.अंच्छे के लिए ही अ. 


वा तुम सत्सङ्ग कां फायदा समो TET सममों weg के वायुमण्डल: | 
में वैठचेशसे फायदा होगा । | ee 
S“ go पन्नालाल-तब तो आशा है | = E 
B माँ--भगवान के लिये रोना. आवे-तो अच्छा ह! अरे! -सगवान अर्भ . 
तक नहीं मिले, हँसी कैसे आये ? यह तो हरएक मनुष्य के सीखने की बात R | F 
डा० पन्नालाल--एक दफे कहते हैँ कि भगवान को TAI देने से वे खुश हो | 


S. फिर लगा दिया “भवत्या” इसलिये जान लिया कि हिन्दूधमे में कुछ नहीं 
किसी ने mew को पाया है ! किसी को experience 


 है। भक्ति useless है। 
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है? वे तो कहते हैं कि भूठा कह दो कि हमारा ध्यान खूब जम रहा है-यह 


hypocracy & | 
मनहर--अपने मन की वात किसी से कहनी चाहिये या नहीं । 


माँ--जैसी वीमारी वैसी दवा । बहुत ज़ोर की वीमारी में बिना कहे रहा नहीं 
जाता। जो हो जाता हो जायगा। 
ता० १७ माचे, १६४८ 
माँ पूज्य हरिबावा. के सत्सङ्ग” में ठीक :टांइम wo पहुंचने की चेष्टा करती 
S| सत्संग का समय सुबह N शुरू होता है। माँ आज ठीक 
uuu aga जॉनेःके लिये तैयार खड़ी है। शाशिधरदा को Time 
. keeper बनाया गया है.। सा: को समय बताने के लिये--शशघरदा खड़े हैं। 
लेकिन महारतनजी ने शशधर को-समय ब॒ताने से मना. कंर दिया, कारण माँ को दही 
am है | क्योंकि समय हो ` गया है ऐसा जानने: पर. माँ विना ESQ TST चल 
पड़ती] माँ के खाने के बाद समय पूछा तो सिफ १-सिनट बाकी “रह गया |... माँ के 
स्थान से सत्सज्न-सव॒न का रास्ता करीव १०..सिंनिट:का EQ at: मे..सही.बात जान 
ली. ओर Heras. का डाँटा।:. माँ ने केहा-“तुमने अच्छा काम नहीं: {किया.। 
gH साथ में रहती हो ओर इस शरीर का भाव समझती नहीं हो ।? ऐसा सुन्दर माँ 
का डॉटना देखकर सब लोग हँस पड़े। माँ ने गम्भीर होकर कहा, “हमको हँसी 
; “अच्छी नहीं लगती है ।? ऐसा सुनकर सव लोग गंभीर हो गये।. वाताबरण | 
Cep हो गया देखकर माँ हँस पड़ीं और कहा, “मुझको थोड़ा सा गम्भीर होकर 
महांरतनजी को डाँटने दो”? | माँ की यह लीला देखकर सब हँस पड़े। सत्सज्ञ-भवन 
से वापिस आने के समय नाँ ने महारतनजी से कहा--“तुमको eter है, इसलिये इस 
शरीर को तुम दण्ड दो |” महारतनजी ने कहा--“अवश्य ! में que दूँगी-दण्ड 
यहीं है कि आज रात को में तुम्हारे पास सो जाऊँगी D 
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आज सत्सङ्ग के समय पूज्य हरिवावा रामाग्रण. पाठ कर रहे थे | इस प्रसंग 
में आलोचना हो रही थी कि काशी में हरेक व्यक्ति को मृत्यु के समय साज्षात्‌ काशी 
विश्वनाथजी क्ण सें राम! नास का तारक मन्त्र देते हैं। इस प्रसंग में माँ ने 
कहा-“काशी आश्रम सें ब्रह्मचारी कालाचाँद की माँ को गत सितम्बर में वर्षाऋतु में 
काशीप्राति हो "EI सत्यु के दो दिनं पहले बह वेहोश हो गई थीं। जिस दिन 
gui हुई उस दिन उनको गज्ञा किनारे ले,गये थे। इस शारीर ने जाकर देखा उनका 
बाँया कान नीचे..द्वा EQ शवास:,कीं गति भी प्रायः बम्द होने जा रही हे। 
अन्तिम रवास . निकलने के पहले उनका सिर घूमा ओर बाँया कान ऊपर आ गया d 
ऐसी मृत्यु काशी आश्रम में भी दो: व्यक्तियों की देखी । एक तो खुकनी (दीदी) के 
काका-स्वांसी श्रीतुरीयाज़ंन्दजी- की। ala खूब. बीमार, थे। मृत्यु के 
एक दिन पहले उन्होंने. इस शरीर” से कहां--“माँ). अब -विदा*दे दो!” यह शरीर 
ऐसी खराव और अन्तिम अवस्था में उनको आश्रमं भें ले आया | उनका शारीर शांत 
होता जा रहा है ऐसा देख. कर मैंने पूछा-“गुरुमन्त्र याद ह? मन्त्र-जप हो रहा है? ( 
उन्होंने कंहा--- हाँ, मम्त्र-जंपं हो रहा Ed उनका Hl ठीक SSH क पहल बाया कान 
दबा zer er लेकिन ठीक अन्तिम. AT के पहले सानो किसी ने सिर घुमा दिया।ओर 
बाँया “कान ऊपर आ गया.” -ध्यःहे! धन्य है | ऐसे पवित्र महात्माआं. को 
जिनकी अन्तिम घड़ी में साचात्‌ विश्वजननी आनन्द ओर शान्ति प्रदायिनी सामने, ^ 
aI ; E 


" $ ; x 


- W[o १८ साचे, १६४८ ३० E qiue E 
| प्र०--प्रपत्ति की अवस्था घटती नहीं दे, इसका रहस्य क्या &1 2 
माँ-हरिबाबा तो हैं--उनसे प्रश्‍न करों। प्रश्न में उत्तर रह जाता हैं. ऐसा 
- अखण्डानम्द्जी कहते हैं। कैसे होता RI वही उपाय हैं उनका ध्यान कैसे होतां है-- 
| बस यही उपाय है। भगवान्‌ के अर्थ जो कुछ हो रहा S उछ भी फिजूल नहीं जाता 
है। बनत बनत बन जायगा। सत्सङ्ग करो । 
a k 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


oe 


oN" reg Ix 
प्र०- AAS सुनते सुनते तो कान बहरे हो गये हैं । 
माँ दवा खाने से ठप्ति नहीं होती है, किन्तु लाभ होता है। दवा aes . 
लगती है, किन्तु लाभ होता हैं। उत्तरं पिताजी.के पास ही.है। स्वयंत्रकाश सबसें 
रहता है | | 
स्वामी अखण्डान॑न्द--हरिबावा. को.:ठृप्ति कराना तो माँ आप लोगों का 
mme cape m al 
E अमर हो जाय तो मिल जाता SN 
पूज्य हरिवावा--भोजन तो नहं-दिया.लेक्रितःजलन FST. दी । 
माँ - बिलकुल जब सब.जल STAT तब सिलेंगा | 
पुज्य हरिबावा--झपा हीं सेर उत्तर, है. 
माँ - तवतो स्वयंप्रकाश RE | 


we आज सरपङग में वन्दावन से एक पण्डितजी आंये हैं। ` उनकी है पण्डित 
` यमुनोवल्लम |. उन्होंने माँ के बारे में एके रवनानुभत्र कहना शुरू किग्रा: . पण्डितजी 
'ने कहा, जिस ` दिने माँ “वृन्दावन में आई है'उसकी- अगली रात का यह अनुभब: S| 
f' sque को दो बजे सैं Sarl Gar पाठ करके फिर सो गया। स्वप्न ERT 
एक सिंहत्राहिनी देवी. सामने खड़ी हैं| किसी ने कहा, “माँ आनन्दमयी अ हैं ।” 
< Aged देखने गया | वहाँ जाकर देखा तो माँ का रूप काला हो गया चार बजे 

आँख खुल गई.. और मैंने वह वात अपनी खरी को बताई | इतने में खबर मिली कि 
da आनन्दमयी बुन्दावन में पधारी हैं। स्वप्न में माँ ने कहा था--“मैं 
grad में आई हँ--तुम क्यों नहीं आते ९” 


माँ--बृन्दावन तो काले की जगह है, इसलिये काली हो गई। श्रीकृष्ण ने 
ऐसा रङ्ग दे दिया--स्नेह करके, क्या करू ! 
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RAS साच, १६४८ 


माँ के कमरे में आज शाम को ६ AN पृज्य स्त्रामी अलण्डानन्दजी gary हैं । 
मे स्त्रामीजी को देखकर फोरन खड़ी होकर “नमो नारायण” कह कर स्त्रामीजी का 
सुन्दर equ स्वागत किया। माँ . के मुख से “नमो नारायण? सुनकर स्ामीजी ने 


कहा,--माँ आप ही नारायण - हैं । 


at-—al, आप हो नारायण zi 


aM अखण्डांनन्दजी-एक :महात्मा के पास कोई दूसरा AEA गया d 
उन्होने पूजा -- “क्यों आये ? उन्होंने. कहा, “आपके दशन करने को ।” महात्मा ने 
कहा-- “आपका दशेन करो |” 


Teji $ 


उसंग से वापिस आने के वाद माँ Feld, विशु sit € के साथ 
। काम है । एकान्त में आ जाओ | हम लोग फौरन माँ कपास SLUT Lot 
कहा--“आज रात को हरिवाबा और उड़िया बावा के सामने तुम तीन जनों को लीला 
अंभिनय करना है। fd] वद्रीकेदार के यात्री का वेष बना al तुम 
दोनों बद्रीकेदार की यात्रा के लिये निकलना ओर RE यात्रा से वापिस आ रहा है 
ऐसा दिखाना । केदारनाथ में जाकर उडिया बाबा के ऊपर दी केदारनाथ की पूजा 
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करना और चारों तरफ दृष्टि डालकर बोलना अरे ! यहाँ तो सत्र साक्षात्‌ शिवजी हीं 
विराजमान हैं और feat की तरफ दृष्टि देकर कहना अरे! ये सव तो 
साच्षात्‌ भगवती मातायें है । वद्गीनारायण जाकर SEGUI की पुजा बद्रीनारायण के 
रूप में करना। कमल को भी साथ में लेना चाहो तो ले लेना । खूब भावपूबेक लीला 
होनी चाहिये।” हम सवने कमलदा की gear में जाकर Rehersal झुरू कर 
दिया। सबको मैंने हिन्दी में Dialogue feret दिया। .: रात को सत्सङ्गभवन 
में माँ, श्रीहरि बावा तथा पूज्य उड़िया बाबा bs SW : बहुत सुन्दर रूप स॑ यह लीला- 
अभिनय gem] जहाँ साक्षात्‌ विश्वजननी Lou Direction कर सहदी हों वहाँ 


की सफलता में कोई शंका ही क्या ? यह लीला देखकर. सब लोग खूब खुश हुए | 


) Mees eee ce NEED । 
RO QUPD ugue में खूब भीड़ ध्यात्मिक ब्विंपयू-पंर बहुत सुन्दर 


- ge व्याख्यान हो रहे हैं।. एक वयोवृद्ध महात्मा व्यांसंजी- ARIA हाली के 
Jue गा रहे हैं। भजन में एक पद ऐसा था कि हे भगवान l “मे तिहारी” . एसा तीन 
. बार कहो यह सुनकेर डा० पन्नालाल ने माँ से कहां,--“माँ, तुम भी तीनेःचॉर कहा 

268 तिहारी” | “माँ ने कहा,-तीन बार क्‍या तुम्हारी है ही । m 


Am EE 26 
EES 
M 


“+ कथा-प्रसज्ञ में माँ ने कहा-शरणागति का जब एक समय आता = तब 
' शरणागति आपसे आप हो जाती है। क्‍या कहें सिर चरण में लोट जाता हैं.। : 
OX x x 
ता० २८ HT, १६४८ go— 
CH बाँध में उत्सव सम्पन्न होने के बाद माँ लखनऊ गई । वहाँ माँ से मिलने के 
` ` लिये उत्तरप्रदेश सरकार के पार्लामेन्ट सेक्रे टरी श्री बही अहमद आये हैं । 


af उनसे कथाम्रसङ्ग में कहा--“जैसे दफ्तर में लोग पान भी खाते à 
और काम भी करते हैं वैसे ही तुम नाम भी लेते रहो और काम भी करते रद्दो। जैसे 
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qA में नियसित दम देते हो बैसे ही नाम भी नियमित लिया करो । उनका ध्यान 
करों। मन को उनके चरणों में रखने की कोशिश करो। सत्संग साधन-भजन में 
ज्यादा मदद करता है। हरिकथा ही कथा है ओर वाकी सब व्यथा हे और ब्रा | 
EI भगवान कहो चाहे अल्ला कहो, सव एक ही हैं । जहाँ राम हे वहाँ आराम है-- । 
जहाँ नहीं राम वहाँ व्यारास & AR कथा कहनी ह तो सिफ हरिकथा well यदि | 
gq सुनना है तो हंरिकिथा सुनो । भगवान अनन्त रूप PO भगवान के विना | 
न रहो । . जो-देखो तो at एक agg में भगवान का दशैन करो। जहाँ शिव हैं वह 
पत्थर नदीं है. ओर जहाँ पत्थर है HabW adie setae हे वहाँ दुःख 
नहीं है । +यदिःभगवान में सन न लगे तो भी कोशिश करो | अहंकार से अहंकार पर 
विजय करों | मन भटके dI पूक्रंड उनके चरणों में लगा दो । जैसे मन को 
घूमते की आदृत हू qu सन को शान्त होने॥क्री-मी.आदत BI. इस शरीर का तो 
कोई घर नहीं EO यह शरीर किसी के घर. मे नहीं जाता, किसी का नेही खाता है 
एक ही हमारा मुकामुः हैं ATL | तुम कनः हो ९ वही हो! बही हो. बही हो!" उसके 
सिवा ष हं हीः नहीं । quum रूप में दन देने के लिये यें सव लोग आते dO 
देखो ! भगवान की कितनी छपा हे । हरिकथा क्या हे! अपनी ही वात È. l यहाँ... ~ 
तो लिखना पढ़ना. कुछ नहीं सिखाया । बच्चा जैसी तोतली भागा बोल -देती Ele. 
2e | E fa Lx J é x et E LA 
< gibus में माँ ने कहा -जो हो रहा है --जो होता हें. गति है याने ow 
क्रिया जहाँ: हे बीज जहाँ है Ta हंगा ही। वीज बोने के वाद गति का प्रक्ाशरूप दक्ष 
Baal यह तो बिलकुल पका रह गया। जा रह गया--पक्कः ऐसा ही होना Sl. 
यदि विशेष शक्ति धारा बदलें तो उनकी इच्छा से बदलना हुआ। क्या GAT UT हो 
रहा हे यह सव सारा Sasa पक्का है | Sa भोजन बनाकर खाने की बेठाते हैं। 
बासना कामना जहाँ है वहाँ निर्दिष्ट ही रहा-महाशक्तिशाली कोई हो तो uet संकता 
है। जैसे दो पेड़ मिलाकर (कलम बनाकर) फल) फूल वचा देते हैं--यह सब माली नहीं 
कर सकते | सभी सम्भव है, जो निर्दिष्ट हे वही हो रहा है। जहाँ से सारी ate चल 


i 

1 
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रही है gfbwur GE बदले क्‍यों? जो करने वाला हैं बदलने बाला. भी वही = 1 जिस 
बखत जो हो रहा है वह दोनंहार.था वह बात पक्की माननी पड़ेगी | कोई कहता है -- हसा 
वैसा होना चाहिये, कोई चेतावनी देता है- वात बदलना वह भी रह गया। जो हो रहा,. 
जो होता है, सब ठीक है| दुनिया की दृष्टि से विष्न आना स्वाभाविक ESQ यही बात 
होनी है-करें क्या ? जहाँ अनजान ह वहाँ Sree! जगत ' माने गति--जो गति 
है बह जगत है | जीव का स्वभाव E इन्द उत्पन्न:करंना। fux क है? जब 
स्वयंप्रकाश होता E Wa | वासना, कामना, .इच्छा,: अनिच्छा. जहाँ हैं लड़ाइ तो 
वहाँ होनी ही है । श्रीकृष्ण के सामने रदतेहुए भी लड़ाई हुई ओर इससे क्या 
हुआ ? गीता की सृष्टि हुई । जैसे लड़ाई दो. रही; बीच में जाओ - नहीं :जाने से गीता 
` उत्पन्न नहीं होगी.। जैसे जैसे अपनी इ बदलती जाती & बेस वैसे अध्याय होता 


रहता है। ,४: 


q 
ES 
@ 


पिताजी, जगत में लड़ाई कब बन्दधहोगी, यह प्रश्‍न झाना स्वाभाविक है । जहाँ 
` गति हें वहाँ-कभी AQIN हो सकतीहै D मन जहाँ हे वहाँ. लड़ाई -होती ही हे 
परम शान्ति इसी में है कि बस हुरिकर्थ ही कथा ओर सब व्यथां और aT È 
हरि बिना जो कुछ दृष्टि से देखोगे Sa इछ ब्यथा एवम्‌ बृथा है, फजूल EI इन्द 
मिंटाने के. लिये कोशिश “करनी चाहिये। पिताजी; एक बात E, IYS 
Mia से यह प्रार्थना करनी चाहिये कि मैं दिनभर जा कर्म करूंगा वहः भगवान के 
अ्रीचरणों में अपंणःकरूगा | जो-कंसे करना वह अच्छा करना । जो कुछ करना 
सिर्फ भगवान के लिये करना । साथ में क्या जायगा 9” 
x E * 
aro ३० माचे, १६४८-- 
माँ काशी आश्रम में पधारी हें। af के आने से पहले ही यहाँ पर 
उत्तरकाशी के sen ओर प्रसिद्ध ज्ञानी विरक्त महात्मा श्रीदेवीगिरि महाराज काशी 
आश्रम में पधारे हुए हैँ । (१६५० अक्टूबर में आपका शरीर छूट गया है) । आज 
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काशी में आते ही माँ प्रथम देवीगिरि महाराज के-रूम॑- में पधारी। माँ को देखकर 
AAR महाराज खूब खूब खुश हो गंये । उन्होंने माँ: से सुन्दर आलिंगन fim । 


माँ-वावा, में तो छोटी बच्ची हूँ । 
देवीगिरि--बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपके दर्शन करूँ | 


माँ--वाबा की इतनीं AEG कृपा हे कि दर्शन देने के लिये पधारे हैं । 
FETA का RART अबत है. । पहले आपसे मिलकर फिर भोजन. पावें | 


देवीगिरि-- सब्चिदानन्द भोजन है ख़ास आपका तो | 
साँ--( प्रणास ` कर रही हँ ) वाबा,.' नमो नारायण — नमो नारायण |i 


नमो नारायण ||! PE ae 


x aM Sk E 


E 


शास का समय हे। माँ छत पर टहल<ूही हैं| नीचे. पवित्र signa प्रवाहित 


हो रही EI बड़ा सुन्दर दृश्य EQ देवीगिरि margen माँ से मिलने केलिये ऊपर. - ( 
mts! माँ ने कहा--पिताजी, .कुम्भमेलई में नहीं गये। आपके लिये कुटिया . 


^" 


खीथी]। | Ye ae 
द्िल्लींगिरि--क्या देखना हैं १. सब स्वप्न हैं; माया का बिलास. है | 
हाँ पिताजी, बिलकुल दीक हे | 
` देवीगिरि--शरीर तो निकम्मा है-छह विकारवाला है। 
माँ--हाँ निकम्सा है | 
देवीगिरि-आत्मा ही राम है | 
माँ--हाँ, आत्माराम ! 


देवीगिरि-- रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ इति रामः। इसको राम कहते हैं । प्रकाश ... 


का नाम काशी हे। स्वप्रकाशा कमती वढ़ती नहीं होता है। वहाँ एकरस हे | 
at—aet सब तरीके से एकरस है | 
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देवीगिरि--निर्विशेष, स्व्प्रकाश समाधि में बैठे या बाहर बैठे क्‍या हानि 
लाभ है।. | 
मॉ-हानि era की कोई बात ही नहीं है। 
देनीगिरि-निर्विशेष है न? माताजी का. दशेन हो गया, बड़ा Wu 
हो गया | Sr 
माँ--पिताजी, छोटी सी बच्ची पर स्नेह करके अहतुकी ST ( छुम्म 
सम्वन्ध की बात चलते ही ) माँ ने कहा-पिताजी स्वयं हीं aga कुम्भ हे-देखना 
क्या है? 
देवीगिरि-पाँच mew देखे अव क्या देखना हूं। अवतो पड़े पड़े पाठ 
करते हैं ।ः बिष्णुसह्ननाम का पाठं करते 
, माँ--यह शरीरःतोः उड़ने वाला पत्ती हे-कभी उड़ जाता है। तुम्हारी 
` चिड़िया है । अगर आश्रम कहा जाय तो दुनिया भर हमारा आश्रम है | 
ˆ देवीगिरि-कहीं न्यूनाधिक नहीं है । काशी जगन्नाथ इस शारीर के लिये 
“देंश है | ४ 
माँ--वहाँ देश काल की कोई बात नहीं है | 
" देवीगिरि--सिर्फ एकरस | ie 
कल पुज्य देवीगिरि महाराज को रामकृष्ण सेवाश्रम से भोजन का निमन्त्रण 


A 


V EY 
आया El. `- 


माँ--कल भोजन के लिये जाना है 2 

देवीगिरि--खाना क्या हैं ! उन लोगों की खुशी है । 

माँ--खुशी ही खाना हैं, आनन्द ही खाना है 

देवीगिरि-भक्त लोग परमेश्वर को दास बना लेते हैं । भगवान मेरा रथ 
दो सेनाओं के बीच में रखो | 

माँ--मतलब क्या ह-वोही तो है। 
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डायरी के कुछ पन्ने 
गुरुप्रिया देवी 


ता० २७ मई १६५७ ` ,....... 

अहमदाबाद में ARË TT हो जाने के वाद माँ बम्बई होकर पूना 
आई हैं, तीन दिन.हुए | आज प्रातः ११ बजे तक हस कईएक जन माँ के कमरे में 
बैठे हैं। इसी समंय श्रीयुक्त दिलीपकुमार रायक्ष अपने कईएक भक्त शिष्यों को साथ 
लेकर माँ के दरीनों के लिए आये । . उनके पहनावे में गेरुवे बल्न थे, सिर पर पीली 
टोपी, शरीर परं सिंल्कन .रामनामी, कपाल पर नूतन किस्म का तिलक था ओर थी 
सौम्य प्रसन्न सूर्ति। इम लोगों के साथ कई वेप पहले उनकी de हुईं थी। किन्तु 
चेहरे पर कोई विशेष परिवतेन हमें दिखाई नहीं पड़ा । 


साथ में श्रीमती इन्द्रा भी आई हैं। दिलीपकुमार ने ही माँ के साथ उनका 
परिचय करा दिया-माँ, ये आपके देहरादून के भक्त कपारामजी की कन्या हैं । इनका: 
बास्तविक नाम जनककुमारी हे! मैंने नाम रखा है इन्द्रा । इनके दो पुत्र हैं: 
बड़ा बम्बई में इख्जिनीयरिङ्ग पढ़ता हे ओर छोटा माँ से ही पढ़ना लिखना सीखता =. 
इनके पति सी इञ्जिनीयर हैं । कभी कसी यहाँ आते हैं। 


श्रीमती इन्दिरा का नाम इससे A मी हम सुन चुके थे। उनके भी पहनावे में , 
: वेले रंग की साड़ी है। Tet सदा हास की छटा बिखरी रहती हे। माँ को 
` प्रणाम कर वे समीप में बैठ गई । 


$ुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीदिलीपकुमार राय, पहले ये श्रोश्ररविन्द॒के आश्रम में रहते 
ये। बर्तमान समय में पूना में नूतन आश्रम बनाकर बही रहते हैं । 


: 


- CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


176 : Digitization by RRENDA YARAN by MoE-IKS [ Vol Ix 


दिल्लीप दादाने कहा-“माँ, हम .लोगों के वहाँ आपको एक दिनचलना 
होगा \” 

माँ--“बावा, तुम तो जानने ही हो कि बहुत समय से यह शरीर किसी भी 
गृहस्थ के घर जाता नहीँ।” (इस प्रसङ्ग में यह कह रखती हूँ कि वे सम्प्रति 
सर चुन्नीलाल मेहता के मकान में रहते 21) 


दिलीप दादा-“वबहाँ तो विग्रह हैं । वहाँ जाने में दोषं क्या हे!” 


माँ ने हॅसकर कहा-“बावा, दोष तो कुछ नहीं है | Peg बहुत दिन हुए इस 
शरीर का ऐसा ही चला आ रहा है। सभी जानते हैं |” 


गृहस्थ के घर नहीं TS यह सुनकर श्रीमती इन्दिरा के मन में माळस 
होता है कुछ ठेस लगी।-. वे दिलीपं. दादा से अंग्रेजी में कह उठीं--“दादा, वह तो 
गृहस्थ का सान नहीं हैं। . आप तो घहाँ रहते हैं ।” 


- माँ ने उमकी वात का' aera जान कर दिलीप दादा से कहा--“बाबा, इस 
.समय वहाँ गृहस्थ के न रहने पर भी पहले तो वहाँ कोई था। फिर तुम्हारे वहाँ से 
: चले जाने पर भी अन्य कोई रहेगा ।” "` 


:- थोड़ा ठहर कर फिर कहती हें-“पर आज़ कल कभी कभी ऐसा होता है कि 
“पहले संभवतः किसी गृहस्थ का मकान था, वाद को वहाँ किसी सन्दिर यां आंश्रम की 
प्रतिष्ठा हुई एवँ वहाँ यदि और कोई गृहस्थ के रूप में निवास न करता हो तो इस 
शरीर को वहाँ बहुधा ले जाते हैं |” 


दिलीप दादा ने जरा आपत्ति के स्त्र में कहा--“मैंने तो आपको कलकत्ते में, 
गृहस्थ के घर में देखा ऐसा स्मरण हो रहा EU साँ ने जरा हँसकर कहा-- नहीं 
चावा ! कलकत्ते में ऐसे मकान हैं जहाँ उन लोगों ने स्नेह से इस शरीर के लिए 
अलग कमरे बना रखे हैं। उन कमरों में कभी कोई गृहस्थ के रूप से रहता नहीं और 
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उस कमरे में यदि जाना हो तो इस शरीर का घर के भीतर से जाना नहीं हीं होता । इस 
शरीर को इस du के किसी घर में ही तुमने देखा होगा, बाचा ।” 


T 


इस तरह की ओर भी दो चार बातें होने पर यह्‌ प्रसङ्ग दच पड़ा। माँ ने 
दिलीप दादा से FAU ऐसा सुन्दर गला है । हमें एक गाना सुनाओगे नहीं ९? 


दिलीप दादा ने जरा आनाकानी करके कहा कि मैं आजकल सगबदूविग्रह के 
सामने के सिवा विशेष कर ओर कहीं गाना गाता नहीं Eg किन्तु माँ ने स्वयं उनसे 
गाने की वात कही el इसलिए श्रीमती इन्दिरा के साथ सलाह कर उन्होंने स्थिर 
किया कि उन लोगो का प्रतिदिन का सार्यकरालीन भजन आज माँ के सामने ही होगा 
और थोड़ी देर बैठकर उन्होंने माँ से. विदा did 


सन्ध्या के जरा पहले ही दिलीप दादा के डैरे पर यहाँ से गाड़ी Ba दी गई | 
उन्होंने सव लोगों को साथ ले आकर ठीक साढ़े सात. वजे. के समय भजन शुरू किया । 
पहले गुरु-प्रणाम तथा Rames स्तोत्रं ओर Maes स्तोत्र अति सुललित कण्ठ 
सेगाये। aces दिलीप दादा का स्वरचित अति सुन्दर aera संगीत 
हमने सुना । " : 

पौने नौ बजे माँ के निकट सौन पालेन किया जाता है। मोन के ठीक पहले | 
भजन समाप्त करके साँ के चरणों के निकट आकर बैठे आर बोले इस समय माँ. के 


चरणों के निकट ही जरा बैठता हू | : 

मौन के पश्चात्‌ दिलीप दादा ने श्रीमती इन्दिरा की साथी संगी महिलाओं को 
दिखाकर कहा--ये सब इन्दिरा की शिष्या el इन्दिरा के साथ हदी ये भजन करती 
हैं। थोड़ी देर बाद वे सब उठे। उन्हें फिर मोटर से पहुँचा दिया गया । 


३१ मई १६५७-- 
सन्ध्या के बाद हम लोग माँ के कमरे में वेठे 


सिंइजी | माँ ने उनका नाम रखा है योगीभाई | 


बैठे हैं। योगी भाई नमदा से कई | 


aaa के राजा साहब श्री ga 
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Sues लाये थे वही प्रसज्ञ चल रहा हे। उन शिवलिंगों में एक की हरिद्वार में 
योगीभाई द्वारा. स्थापित शिवमन्दिर में स्थापना की गई थी । रोष तीन की गत aÑ 
बुन्दावन आश्रम में स्थापना की गई है। उसी प्रसङ्ग में que के उस qm 
देहधारी महात्मा के विषय में भी चर्चा चली । sie 
थे सब बातें हो रही हैं इसी समय एक तार आया-योगीभाई की विसाता ने 
सोलन में देहत्याग किया। माँ ने सुन कर कहा--“देखो, जिस सूच्मधारी महात्मा 
के साथ दक्षिणयात्रा के समय मेंट हुई थी वह चिदम्बरम्‌ सन्दिर के पुजारी का 
लड़का था। योगीभाई के ७५-७६ पीढ़ी qd किसी ने उस पुजारी के वंश में जन्म 
लिया था ।” 
माँ थोड़ा कह कर चुप हो गई । मुझे ज्ञात हुआ कि उस सूकम देहधारी 
महापुरुष के साथ योगीमाईँ के भी परिवार का कुछ सम्बन्ध E | माँ तो सदा सब 
बात साफ साफ कहती नहीं हैं। किसी समय पर शायद, बात स्पष्ट दा सकती है | 
और एक दिन की बात का मुमे स्मरण हुआ। माँ सोई हैं, मैं समीप में बैठकर माँ 
को पङ्घा झल रही हूँ । माँ तनिक नेत्र खोलकर मुझसे कह रही हैं--“देख दीदी, 
देखती हूँ खूब बड़ी एक जगह है । वहाँ बहुत से कमरे हैं। उन सब कमरों में 
.. ` रोगी रहते हैं । वीच में खूब बढ़ा एक हाल कमरा बनाया जाने वाला है; इसीलिए 
. परमानन्द को बुलाकर भेजा गया । परमानन्द एक खाता हाथ में लेकर आ पहुंचा | 
इतना कह कर ही चुप मार | सब कुछ रहस्य ही रह गया। पर मुझे ऐसा 
lan किं भविष्य में शायद माँ के नाम से कहीं अस्पताल सी कुछ इमारत तैयार हो 
सकती है / माँ ने उसी को ems qun में देखा है। 
रात में माँ चुपचाप बिछौने पर बैठी हैं। कानियाँ भाई» ने माँ से धीरे 
धीरे जिज्ञासा की-“माताजी, गहस्थाश्रम में किस प्रकार संसार चलाना उचित छै 


इस सम्बन्ध में कुछ कहें |” 


xi के सर चुन्नीलाल मेहता के जामाता श्री डी० आई० कानिया। ये सपरिवार 
माँ के विशेष भक्त XI 
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j माँ धीरे धीरे कहने लगीं -“देखो, एक ब्रह्मचर्य के अभाव में: bim 
आश्रमों E नियमों का ifo ठीक पालन नहीं किया जाता। बुनियाद पक्की न 
होने से जैसे 8 FIN जाता। आश्रम माने जहाँ श्रम नहीं। फिर 
भगवांच को छोड़ et सब ही तो श्रम BI तब विश्राम कहाँ ? गृहस्थाश्रम में 
रू कर भी यदि तद्-ज्ञान से (भगवान्‌ की'सेवा समझ कर) सेवा की जाय तो ठीक 
ठीक आश्रम वास होता है। पति की परमपति समझ कर सेवा, पुत्र की वाल-गोपाल 
समक कर सेवा, स्री की सदामाया के अंशरूप से सेवा । तुम्हीं लोग तो कहते हो-- 
vag जीवः तत्र शिव, यत्र नारी तत्र गौरी |?” इस संसार का मालिक न होकर 
माली होना चाहिये । मालिक वनने पर ही सारी गइवड़ियाँ होती हैं। माली वन 
सकने पर फिर कोई झगड़ा नहीं AA ही यहः संसार भगवान्‌ का हे, सैं Savant 
हूँ, उनके निर्देश के अनुसार केवल मैं सेवा करता जाऊँगा, यही भाव सदा रखकर 
यदि गृहस्थाश्रम में भी रहा जाय तो फिर नये किसी कर्मबन्धन की सृष्टि नहीं होती । 
केबल प्रारब्ध का भोग करते जाना मात्र । इस बात को सदा ध्यान में रखकर यदि 
संसार चलाया जाय तो फिर भय किस वात का ? वे ही सव कुछ ठीक कर लेंगे ।? .. 


sa जून १९४७-- ahh 
प्रातःकाल पाठ समाप्त हो गया EO श्रीमान्‌ तपन ने माँ से प्रश्न किया--“माँ, 
हम लोगों का कल्याण कैसे होगा इस विषय में कुछ कहें ।” | 


माँ--अपने को जानने की चेश करना ही मनुष्यं का एकमात्र 'कतेव्य हे। » 
अपने को जानना ही भगवान्‌ को जानना है और भगवान्‌ को जानने के माने ही 
अपने को जानना है। भगवान्‌ की प्राप्ति के विना दुःख का अन्त नहीं। यदि 
भगवान्‌ को पाना हो तो केबल उनका जप, उनका ध्यान तथा उनका नामकीतेन 
करना चाहिये। इसके सिवा कल्याण का और दूसरा पथ नहीं È | 

फिर कह रही हैं-सत्सङ्ग और TEA का पाठ भी इस पथ का सहायक R | 
यह शरीर प्रायः एक ही बात कहता है-विषय के माने विष हैं। विषय-भोग धीरे 
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धीरे मृत्यु हे--जिसे तुम लोग slow poison कहते ह । “फिर उसी के साथ क्‍या : 
return ticket खरीद कर लौट आने की व्यवस्था कर रखना है | इसीलिए यह 
शारीर ur ही यह कहता हं 'कि जितना अधिक समय उन्हें ( भगधान्‌ को ) लेकर 
सको उसकी चेष्टा करो। समय तो चला जाता & |” i | 
ये सब बातें हैं इसी समय दिलीप दादा, श्रीमती इन्द्रा आदि आकर 
माँ के निकट बैंठे। आजं उन लोगों के यहाँ खाने की बात कही TEE | 
udi जून १६५७ "i E. 
आज दोपहर में माँ के निर्देशानुसार आश्रम की.लड़कियों हारा सालपूआ, 
खीर आदि बनवा कर मैंने दिलीप दादां के डेरे पर भेजबा दिया | 
अपराह्न में दिलीप.दादा और shaw दोनों जने टहुलते टहलते आये | मुझसे 
हँसते हँसते बोले--“दीदी; आप तरो ae Gar की माला हो गई el कितनी सब 
बस्तुएँ तैयार कर भेजी हैं। ` ये सब क्या सहज में भूतल में प्राप्त की जा सकेगी ! 


Ted 


MOON 


आज सन्ध्या को माँ को Gat हम लोगों के उनके वहाँ जाने की वात zl 

उसी बात का फिर स्मरण करा Wu के लिए आये हैं। 
=. शाम को ठीक साढ़े सात केँ पहले माँ को लेकर हम लोग दिलीप दादा के यहा 
गंये। देखा, वहाँ मकान के बाहर बैठने की व्यवस्था की गई है। सीढ़ी के उपर 
माँ के लिए स्वतन्त्र आसन. बिछाया है। स्थानीय गण्यमान्य व्यक्तियों में से बहुतां 
को उन्होंने माँ फे दर्शनों के लिए निमन्त्रण दिया था। साधु बसबानीजी के भी आने 
* की बातथौ। किन्तु सुनने में आया कि शरीर अच्छा नहीं था, इसलिए वे आये 
नहीं | वसवानीजी ने पहले काशी में माँ के दशन किये हैं। वसवानीजी का 

भारत के नाना स्थानों में खूब नाम है | 


बसवानीजी की प्रतीक्षा में माळूम ,होता है, साँझ का प्रोग्राम आएम्म होने में 
कुछ विलम्ब हो गया। पीछे इन्दिरा देवी के आकर बैठने पर दिलीप दादा ने भजन 
ge किया । गुरु को प्रणाम कर पहले श्रीकृष्ण का एक संगीत, तदनन्तर शिवजी का. 
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Ner दिया। 


ATS 
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किर एक श्रीकृष्ण संगीत गाकर श्रीमती इन्दिरा द्वारा रचित एक हिन्दी भजन गाया । 
दिलीप दादा ने साथ साथ उसका बँगला में भी अनुबाद कर गाया ।. जैसा भाव 
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तदुपरान्त 
५ मिनिट नाम-कीतेन कद ठाकुरजी की आरती हुई । 

आरती के बाद दिलीप दादा ने सवके age माँ के विषय में अँग्रे जी में कुछ 
कहा । उसका साराश यह ह-मा आज भारत में ओर भारत के वाह्दर भी बहुत 
स्थानों में सुपर्रिचित हैं। उनके चरणों में आश्रयः लेकर बहुत नर-नारियों ने शान्ति- 
पथ खोज पाया है।.. गात १६२४ ३० में जब मैं पहले अपने गुरुदेव श्री अरविन्द के 
निकट गया था तभी उनके मुख से मेंने सुना at कि साधन भजन करके उच्चस्तर प्राप 
कर बहुत से लोगों ने व्यक्तिगत रूप से वह.“आानम्द प्राप्त. fear हे। किन्तु उस 
आनन्द को दूसरों को दे सकें या उस शान्ति को दूसरों को. दे: सकें ऐसे पुरुष जगत 
में सचमुच ठुलेभ हें | इस तरह Superman Af Superwoman सं माँ 
अन्यतम È | 


P 


८ 


इस तरह लगभग १४-२० मिनट तक खूब; सुन्दर ढंग से उन्होंने भाषण 
Rar) मोन समाप्त होने पर श्रीमती इन्दिंरा ने,माँ की आरती करना शुरू करने 
पर माँ ने दिलीप दादा की ओर संकेत कर कद्ठा-गुरुदेव की आरती करोगे 
किन्तु उन्होंने वह बात न सुनकर विशेष भक्तिभाव और विनय से माँ की: 
आरती की । 


आते समय मैंने श्रीमती इन्दिरा से erg तुम्दारा गाना सुनन का 
नहीं मिला |? दिलीप दादा साथ साथ कह उठे-“हाँ गाना सुनाओ। दीदी 
सन्देश खिलाबेंगी ।” यह कह कर हसते हंसते उन्होंने माँ को उनकी मोटर में 
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मात्‌-कथाम्व॒त 
“नीलमणि’ 
( arg & आगे ) 
स्थान--राँची आश्रम, समय--२२-४-४८५ रात्रि. ६ बजे 


०--यह जगत्‌ क्या छन्दोमय हे? 39%: 
उ०--छन्द है भी, नहीं भी है। जिस दृष्टि से जो देखे। 
à प्र०--साधक का. उद्देश्य क्या. उस छन्द के साथ अपने जीवन-छन्द को 
मिलाना हे ? | 
उ०--मिला जो है उसे प्रकट करना है। 
प्र०--चण्डी ओर गीता का सामञ्जस्य- कहाँ हे ? गीता . त्याग के साधन 
बतलाती है और चण्डी में “देहि देहि? प्रार्थना है । 
०--चण्डी की “दो दो” प्रार्थना का परमवस्तु के साथ सम्बन्ध है। परमरूप 
परमधन प्राप्ति के लिए, उस मूलम्राप्ति के लिए माँ के निकट “दो दो” है । जिसे 
पाने पर पाने या न पाने का प्रश्न नहीं रहता उसी को पाने की प्रार्थना है। फिर 


प्रथम स्तर्‌ में जगत्‌ की ओर से अभाव-पूरण भी साधक के लिए आवश्यक है । धीरे 
धीरे परमधन के लिए प्रार्थना जागेगी | 


प्र०--तब क्या माँ देती है ओर बाबा त्याग कराते B 
उ०--माँ माने माठ्सत्ता, सत्ता माने आत्मा, वह न खली है और न पुरुष । 
प्र०- माँ क्या जीव ओर Seat के बीच मध्यस्थ है | 
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` ड०--तुम जो कहते हो वह भी ठीक है। हि ते लगन ms 

3 उसके लिए बदी ठीक हे। 5 ९ (जुस g जो लांइन (पथ) देते 

प्र०--घुराण के अद्भुत कथानक क्या सब ae श्यपूणे हैं ९ 

उ०--सभी संभव है। पुराण के युग की घटना आनक. | Sore 
घटती ही È 

प्र०-- असंभव संभव हो सकता हे इसमें प्रमाण क्या है ! 

So— संभव न होने पर यह बात या प्रश्न आया कहाँ से ? वहाँ सब कुछ हो 
सकता है। grates दृष्टि से dur dur है ही । grat सोचते हो कि 
मैं अमुक काम कर डाल गा किन्तु माया का ऐसा भी खेल है कि बह फिर संभव नहीं 
होता । इश्वर के निकट तो यह बात नहीं है । - ` 

प्र०--मसिथ्या? नाम की क्या कोइ वात:नहीं हे? 

' उ०--सिथ्या भी हे, सत्य भी EO परम संत्य एकमात्र वही हेँ--प्राकृत रूप मेँ 

कहो चाहे अग्राकृत रूप में कहो, सब रूपों में | 

प्र०--सब कैसे संभव हो सकता हे १ 

उ०--ज्ञान का चश्मा पहन डालो, देख पाओगे। 

प्र०--जीव संसार में क्यों आता है ! 

उ०--जीव स्यं ही अपने भोग पूरे करने के लिए संसार में आता है। 

प्र०--क्या भोग के ऊपर बिजय पाना खंभव नहीं है ! 

उ०--सब कुछ हो सकता है। भोग-जय क्यों नहीं होगी | 

प्र०कोइई सीधा रास्ता (Short cut) & क्या 1 

उ०--भगवान्‌ की कपा से वह भी कमी कभी प्राप्त होता È | 

प्र०-- परमात्मा को जीवरूप ग्रहण की आवश्यकता क्या जब जीव को लौट कर 


परमात्मा में जाना ही होगा ! 
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उ०--यह उनकी मौज (लीला की इच्छा) है। मोजी TET हैं, लीलामय 
भगवान्‌ हैं; उनकी खुशी । , 
प्र०--उनकी मौज (मजा) हम लोगों कें लिए मुसीबत (क्ट) ढाती है | 
ड०--जहाँ में, भेरा, तुम, तुम्हारा, वह, उसका इत्यादि भेदभाव adi 
giis & | | 
goa यह मैं और मेरा अहङ्कार हटाया जाय ! 
उ०--रास्ता तो सवके लिए दिया ही है। एक रास्ता vesti 
प्र०--जो पुनजेन्म नहीं मानते उनका क्या पुनजेन्म होता हे ? 
उ०--सानना न मानना लेकर साधना होती है। किन्तु नियम फलेगा, मानो 
चाहे न मानो | 
०--विश्वास किसे कहते है? 


उं०--विंगत हो.गया है ( चला गया है) सवास या संशय जहाँ से | विश्वास 
दो प्रकार का छोता है--अन्धविश्वास ओर पक्ष विश्वास | पक्का विश्वास है अन्त- 
यामी पुरुष के इङ्गित से विश्वास यानी feta विश्वास | चेत्यपुरुष चेतना देते हैं । 
और अन्धविश्वास है मनमाना विश्वास, war विश्वास यानी आपेक्षिक बिश्वास। 
ag टूट भी सकता है। पर अन्धविश्वास से बहुधा धीरे धीरे पक्का विश्वास उत्पन्न होता 
$i जैसे एक साधु का एक चोर शिष्य था। चोर भूठ बोलता -और उससे उसको 
^ लाभ होता, इसलिए वह गुरु के कथनानुसार सच. बोलना न चाहता । एक दिन गुरु 
ने उससे अन्धविश्वास से गुरुत्राक्य मान कर सव्य बोलने को कहा । उसने वैसा 
ही किया और एक *राजा के मकान में चोरी करके पकड़ा गया। सत्य वात कही, छूट 
' गया एवं तदनन्तर चोरी भी छोड़ी, झूठ बोलता भी छोड़ा । सत्य में उसका पक्ष 
विश्‍वास हुआ | ; 
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केलास-मानसरोवर-प्रदक्षिणा* 
श्रीदत्तात्रेयानन्द ब्रह्मचारी 


““रयर्ते पर्येता हिमवन्तोऽरण्यं afa स्योनमस्तु 1" 
--अ्र थवेवेद 

[af प्रथिवी ! तेरे हिमालय पहाइ और awa हमलोगों के लिए 

आनन्दप्रद हों | | 
5 8 T. 

नागाधिराज हिमालय का नाम ही इतना FAT है. कि सुनने मात्र से किसी | | 
थी भावुक भक्त का हृदय आनन्द से खिल उठता है। कान उसकी महिमा सुनने के 
लिए लालायित रहते हैं तो आँखें उस दिव्यमूमि के दशनाथे-डतावली दो उठती 
हैं। इस परम पुनीत भूमि ur नाम-सुनते px में इस तरह का आन्दोलन, बाहर 
इस तरह के परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। कारण पवित्र स्थान के नाम में 
ऐसी अदूमुत wear GAT! इस प्रकार के नाम के उच्चारण से am sj 

लहरियां से बायु-मण्डल बिशुद्ध हो जाता है और ae उस स्थान पर स्थित व्य 

म तु देता है। देखा जाय तो दिप्रालय हमारा असली 
में एक अदूमुत परिवतेन ला देता है | ; n 
Sd है। हमारा उद्गम स्थान और गन्तव्य स्थान या आखिरी म्ल 
है। हमारा अति प्राचीन सर्वमान्य Cue BAT कहता रु AU > 
परमेश्वर में ज्यों ही. 'एकोउह बहु स्यां प्रजायेय! अर्थात्‌ एक हँ ed 
जाऊँ यह gharar जाग उठी, TAT ही समश्त ब्िइब में Hal हुई जलराशि 


धीरे-धीरे. हिमालय का शिखर ऊपर उठता दिखाई पढ़ ia के maT 
B c + 6 


s Wd केलारा-मानसरोवर Qaa faa गये ये | 
Rea qd जून galà d लेखक OA RAT e 
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में. भी इसका समर्थन करते हुए कहा गया हे-'यार्णवेऽधि सलिलमप्र आसीत्‌ |? . 
(१२-१-८) सारांश, हिमालय की.प्रथ्वी पहले समुद्र के जल के नीचे रही। सर्वप्रथम 
वही जलराशि पर दीखने लगी थी$। जलराशि ने इस भूमि को स्थान ( जगह ) 
प्रदान किया। इसीलिए उस भूमि का नाम 'सिन्धुस्थान' पड़ा ओर यही सिन्घुस्थान 


अपत्रन्शावशा “हिन्दुस्थान? बन गया†। 
यह्‌ वही पावन भूमिं दै, जिसके एकान्त प्रदेशों में ऋषि-सुनि वसते थे। 
( “उपहरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनाम्‌, थिया विप्रो अजायतः। agg RAU ) 
हिमालय वह आनन्दमयी पुण्यभूमि हे, जहाँ बिबिध रंगों और सुगन्धों से भरे फूल 
और सुमधुर पक फलों से ले अरण्य दीख पड़ते हैँ । बृक्तलताओं से आवेष्टित, 
मनोमोइक EAL, सौगन्ध्ययुक्त पवेत ओरं उनके बीच से नाचते-गाते और आनन्दमय 
कलकल निनाद के साथ बहते स्वच्छ मधर जल के जलप्रपात, मधुर ओर ख्निग्ध- 
सुन्दर सरोवर ; बड़े-बड़े शिलाखण्डां से टकराती और धू-धूकर सफेद फेनों को चारों 
ओर: उछालती निरन्तर चपल गति से सुन्दर घाटियों के बीच से बहती सर्पाकार 
नदियाँ ; उन्युक्तता के साथ इधर-उधर विचरते, प्रेम से गाते, खेलते ओर आनन्द 


` मनाते, रंग-बिरंगे. सुन्दर भोले-माले पंछी और मस्त पशु जहाँ पाये जाते हैं, बही 


o 


आनन्ददायक पुनीत भूमि “हिमालय” हे | 


euattsr के प्रसिद्ध विद्वान डेविस ने अपनी 'हारमोनिया? नामक पुस्तक में इस 


` बात का,सप्रमाण समर्थेन किया है। जिनहोने केलास qua का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, वह भी 
"fear इसे स्वीकार करते हैं। Sara ela का उत्तरी भाग ( Congalomerate ) 


पत्यरों का Ble शिखर पश्चिमी और दत्तिणी माग Granit का है, जो पृथ्वी के उष:काल 


* “इयोसीन’ से भी प्राचीन माना जाता है। 


THistory of the world नामक gas में सर वाल्टर रेले ने यह स्वीकार 
किया है कि सृष्टि का आरम्भ 'हिन्दुस्थान? से ही हुआ है | 
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वपा तक इस दिव्यभूमि में एकान्त साधना करते हुए महान्‌ आत्माओं ने. : 
अपने तपःपूत हृदय में सत्य के महाप्रकाश का aga किया ओर उनके figs 
अन्तःकरण से जो eurem महावाशी बाहर प्रकट हुई, वही अन्तिम सत्य कहल्लाया | 


यही सब Ta का मूल वीज है। समय-समय पर विभिन्न देशां के आचायों ने इसी 
सत्य को लोगों के समक्ष बिभिन्न रूपों में वर्णित किया &—( एकं सद्‌ विप्रा agar 
बदन्ति,ऋ्वेद १-१६४-२२ )। इसी एक मूल वीज से adi की . तरह असंख्य 
धर्म विकसित हुए। यही पवित्र भूमि हिमालय सर्वधर्मों के मूलब्रीज का उत्पत्तिस्थान 
है। इसीलिए किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को हिमालय का आकर्षण होना 
स्वाभाविक ही = | 


हिमालय बिर की akas सोन्दय-भूमि है, जिसके दरीनप्रात्र से हर कोई 

मुग्ध हो उठता है। चित्रकार उस भूमि के अद्भुत सोन्दूर्य को अपनी तूलिका से. 
चित्रित करने के लिए ललचाते रहते हैं, छायाचित्र लेनेवाले वहाँ पहुँचने के लिए 
अधीर हो उठते हैं, लेखक ओर कबि उसके अदभुत सौन्दर्य का पानकर लेख या 
काव्य के रूप में उसका शदचित्र खींचने केलिए विल्क्षण उत्सुकता के साथ उसके 
प्रति आङृष्ट हुआ करते हैं और उसके हिमाच्छादित शिखरों पर विजयध्वज फहराकर 
गोरवान्वित होने के लिए देश-विदेश के लोग उताबले हो उठते Sl भले ही कोई 
भूगमै की खनिज वस्तुओं के अन्वेषक हों या विभिन्न पशु-पत्षियों के अभ्यासी हों ; 
प्राचीन वस्तुओं के खोजी हों या तीर्थयात्री हों ; धर्मप्रचारक हों या राज्य-दिस्तारबादी 
हों; अपने देश के हों याः विदेश के हों या किसी भी धर्म के अनुयायी क्यों न हों, 
हर किसी को इस दिठ्यभूमि हिमालय के प्रतिं आकषण हुए विना रह नहीं सकता | 
आखिर इसका क्या कारण È ९ कारण यही हे कि वह विश्व की AAAS, सब प्रकार 
से परिपूर्ण स्वर्गीय firi | 


हिन्दू-धर्मप्रन्थों में अनेक gg “हिमालय की प्रशसा से रेगे wei श्रीमद्‌- 
भावदूगीता में इस अत्यन्त पुनीत भूमि के विषय में कहा है “स्थाबराणां हिमालयः” 
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(१०१५) अर्थात्‌ स्थावर या अचल पदार्थों के बीच में हिमालय हूँ--हिमालय मेरी" 
fae हैं। जब भगवान्‌ ud श्रीसुख से किसी भूमि के लिए इस प्रकार अपना 
aaa व्यक्त करते हैं, तो फिर उसकी महत्ता, उसके dien] आदि के विषय में 
कहना GAAS] आखिर भगवान्‌ ने क्योंकर हिमालय को अपनी विभूति बताया, . 
इस विषय में थोड़ा विचार कर लें। राखो में UE ONES दो ded हैं । 
ce? माने सत्ता, प्रकाश, प्रभाव, gen ऐश्वर्य आदि। और “विभूतिः का अ ह 
विशेष सत्ता, विशेष प्रकाश, विशेष प्रभाव आदि। भगवान्‌ सवत्र सवव्याप्त R | 
इर अणु-परमाणु में उनकी सत्ता बिंद्यमानह। इस तरह विश्व 3 समस्त पदार्थों 
में उनकी 'भूति' हैं। किन्तु साधारण जनता भगवान्‌ की इस स्वेव्यापकता को 
) आसानी से पहचानने या अनुभव करने में समर्थ नहीं होती। इसलिए जिन-जिन 
* पदार्थों में भगवान्‌ की अधिक सत्ता, अधिक प्रकाश या अधिक tea अभिव्यक्त 
होता हैं, उन्हीं को भगवान्‌ की विभूति द्वारा लोग उस दिव्य महाशक्ति को थोड़ा 
बहुत समझ सकते हैं। जैसे जलतत्त्र सभी पदार्थों में व्याप्त & किन्तु नदी ar सागर 
के रूप में उसकी बिशेष अभिव्यक्ति हुआ करती हं। इसीलिए नदी ( गङ्गा ), सागर 
- आदि को गीता में “भगवान्‌ की विभूति ser गया हे :-'ख्रोतसामस्मि जाह्नवी 
( १०३१ ) अर्थात्‌ नदियों में में गङ्गा £g 'सरसामस्मि सागरः? ( १०२४ ) 
सरोबरों में में सागर हूँ | 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है. किं हिमालय में विशेष Sua, विशेष शोभा, विशेष 
° प्रभाव होने के कारण निःसन्देद्द बह भगवान्‌ की विभूति E] इस दिव्य भूमि का 
गुणगान करते हुए 'कविकुलगुरु कालिदास की भारती कुमारसंभव में इन शब्दों में 
gafa हो उठती है :— 


«अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः 1 
gaia तोयनिधी amet स्थितः प्रृथिन्या इब मानदण्डः ।” 


अर्थात्‌ उत्तर दिशा में देवतास्वरूप wee का राजा हिमालय विद्यमान है, जो पूर्वी 
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और पश्चिमी समुद्रं में स्नान करता हुआ उनके वीच में भूमि पर फेलकर मानो प्रथ्वी 
का मानदण्ड ( माप की बड़ी पट्टी) की तरह स्थित है। आगे बर्णन करते इए 
कालिदास लिखते हैं कि अनन्त रत्नों के उतपततिस्थान:: हिमालय पर न्रा और 
शोभा की विविध सामग्री है, कहीं-कहीं Rad पर रंग-विरंगी धातुओं का प्रवाह है, 
sd नीचे बादलों की छाया”“कहीं Sat गायें अपनी पूँछरूपी Sati को डुलाती 
गिरिराज के ead को वढ़ा रही हैं,” कहीं-कहीं पतों. के शिखरों के निकट खिले 
हुए कमलों के AAT By TEE । 


कहा जाता हें कि कालिदास का हिमालय-बर्णन पढ़ते ही एक पारचात्य विद्वान्‌ 
अत्यन्त प्रभावित हों उठा और उसने अंग्रेजी में उसका पद्मानुवाद करना शुरू. 
कर दिया :' ४. 


‘For in the north Himalaya lifting high; 

His towery summits till they cleave the sky, - 
Spans the wide land from east to western seas 
Lord of the hills instinct with deity. s+ » 


हिमालय विश्व में aad ऊँचा पहाड़ है, जो ener ओर काश्मीर से लेकर 
पू में त्रह्मदेश तक फैला हुआ है। उसकी लम्बाई लगभग १६०० मील ओर चौड़ाई 
२०० से ३०० मील तक है। “वह ऐसा दीखता है, मानो भारत की उत्तरी सीमा पर 
एक प्राकृतिक dara ही खड़ी हो। यही कारण है कि लालया उसे मानदण्ड 
झी उपमा दी है। ग्रन्थों में हिमालय के अनेक नाम वतलाथे Tid] जैसे: 
हिमाद्रि, हिमवान्‌, हिमाचल, हिमगिरि गिरिराज ह आदि ti 
हिमालय के अधिकांश गिरिश्वङ्ग २०००० gE से E * a E 
रेस्ट ( २६२०२ फुट ); जिसे gU भी कहा Wt & il का E > | 
पहाड़ है। इस पर्त पर अनेक वर्षो के प्रयास के वाद ई० सन्‌ (६४३ = 
२६ तारीख को भारतीय ””आरोही शेरपा तेनसिंह नोकें और न्यूजीलेण्ड के सि० 


b 
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हिलारी ने जिजय पायी । इस पर्वत का ead नास खंग-चोसो-ुङ्गमा' है । विश्व 

का नस्बर २ का ऊँचा शिखर 'गोडबीन आस्टीन' है, जिले लोग “7.9” भी कहते 
$1 उसकी उँचाई २०/२३० फुट दै। उसके वाद 'कंचन-जंघा” है, जो २८,१४६ 

. फुट ऊँचा है। ( तिब्बती लोग इसे 'खंग-चेन-चेगा? यानी पाँच वड R कहते - । 
उसका दसरा तिव्वती नाम 'खंग-चेन-झोंगा यानी पाँच बड़े हिस खजाने RI) उसके 
बाद सकल २७,७६० फुट, घवलगिरि २६,७६४. छुट, नंगा प॒वत २६,३६० फुट, 
नन्दादेवी २५,६४५. फुट, मान्धाता २५,३५४ फुट ओर केलास २२,०९८ फुट। ये 
दोनों पहाड़ मानसरोवर की दक्षिण और उत्तर दिशा में हैँ। सानसरोबर के किनारे से 
दोनों का दृश्य बड़ा दी सुद्दावना लगता है। इसके अतिरिक्त बहुत से छोटे-मोठे 
पर्त जैसे किं गोसाई थान, “कमिट” या “गणेश”, जोंगसोंग, चोसोल्हारी, ट्रोणगिरि, 
त्रिशूल, पंचचूल्दी, नन्दाकोट आदिं २०,००० फुट से अधिक ऊँचे हैं | 


axa ने हिमालय को पाँच खण्डं में विभक्त किया है। वे इस 
प्रकार हैं :--१-कश्मीर, २-जालंधर, ३-उत्तराखण्ड, ४-कुमाऊं और ५४-नेपाल। 
इन प्रत्येक खण्डो में बिभिन्न तीर्थ-स्थान हैं। जैसे:-१-कश्मीर में erus 
( अमरनाथ ), चीरभतानी, arave आदि ; २-जालंधर में ज्वालामुखी देवी, कांगड़ा 
देवी, चिन्तपूरणी देवी. आदि ; ३-उत्तराखण्ड Haga, गंगोत्री गोसुख, केदार, 
बद्रीनाथ आदि ; ४-कुमाऊँ प्रदेशा में जागेवर, बागेश्‍वर, आदि तथा कुमाऊ प्रदेशा 
की सीसा पार कर परिचिमी तिन्बत में श्रीफैलास; सानसरोवर, गौरीकुण्ड, तीर्थापुरी 
आदि और ४-नेपाल में पशुपतिनाथ, भातपुर, मुक्तिनाथ, दामोद्रकुण्ड आदि । इनके 
सिवा असंख्य छोटे-मोटे तीर्थ भारत में आये हुए हैं। वस्तुतः सारा भारत ही एक 
महान्‌ तीर्थ है ( भा ज्योति या दिव्य प्रकाश मेंन-रत = डूबा हुआ, अर्थात्‌ दिव्य 
प्रकाश में नित्य निमग्न देश दी भारत देश है )। 


तीर्थ-सेवन की प्रथा समी देशों में दीख पड़ती है, किन्तु हमारे भारत में उसका 
विशेष महत्त्व है। हिन्दू धर्मग्रन्थों में तीर्थों के विषय में क्या कहा दै, यह हम देखें । 
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“र्थः शब्द “त? धातु से or प्रत्यय लगाकर बनता हे, जिसका सीधा अर्थ 
यह है कि 'जिसके द्वारा पार पाया जा सकता अथात्‌ जिसके द्वारा मनुष्य इस 
अपार संसार-सागर से तर जाता = पार हो जाता el ( तरति अनेन इति तीर्थम्‌ ) ¦ 
फिर भले ही कोई पबित्र स्थान हो या महान्‌ आत्मा दो या कोई = क्रिया हो ह 
कोई-कोई तीथ शब्द की व्याख्या इस तरह करते “ती? साने तीन और 4 


AAT अथात्‌ जिसमें चतुर्थ पुरुपार्थ अर्थ? का सदुपयोग करने से धर्म, 
काम ओर मोक्ष ये तीन परार्थे प्राप्त होते हैं, वह "तीर्थ! है। 


खासकर तीथा को तीन भागों में बिभक्त किया जा सकता है :--१-स्थाबर 
वीथ, २-जंगस तीथ ओर ३-मानस तीर्थ । स्थावर d निम्नलिखित अवान्तर 


विभाग किये जा सकते Sl (अ) भगबदीय तीर्थ, (8) सुगम तीर्थ, ओर (क) 
EX तीथ। 


स्थावर तीर्थ का अथे है, अचल तीर्थ। जैसे :- काशी, द्वारका, अयोध्या, 
वृन्दावन, सोमनाथ, रामेश्वर, वद्री, केदारनाथ, ATA, गङ्गोत्री, अमरनाथ, कैलास- 
मानसरोवर आदि । इन सब में द्वारका; अयोध्या, बृन्दावन, कैलास-मानसरोवर 
'भगवदीय तीर्थ” कहे जा सकते हैं। भगबदीय तीर्थ का अर्थ हे, जिस पुण्यभूमि में 
भगवान्‌ अबतार रूप में आविभूत हुए हों, जहाँ उन्होंने चिन्मय लीला की हो, जिसे 
भगवान्‌ का धाम कहा जाता E, वहु सब। जहाँ गाड़ी, बैलगाड़ी या अन्य वाहनों 
BRI पहुँचा जा सकता हे, उसे 'सुगम तीथे कहते हें। जहाँ पहाड़ों पर अधिकांश 
मागे वाहन ERI तय किया जा सके, उन्हें “अर्थसुगमतीर्थ' कह सकते हैं । 


दर्गमतीर्थ का अर्थे है, जहाँ पैदल ही चलते हुए यात्रियों को रास्ते में बहुत 
दी चढ़ाइं-उतराई का सामना करना पड़ता है, ऐसे तीर्थ । ऐसे didi में यसुनोत्री, 
गंगोत्री, गोमुख, अथरनाथ, ठुङ्गनाथ, दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ, तीथापुरी, कैलास- 
मानसरोवर आदि की गणना की जा सकती R | 
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sen did का अर्थ है, सचल तीर्थ । wets सम्त-मदात्माओं को जङ्गम- 
Sd कहा जाता है, कारण वे देश-विदेश में पहुँचकर लोगों को योग, भक्ति, ज्ञान 
का उपदेश दे उनमें आनन्द, उत्साह, बिशुद्ध प्रेम और शान्ति का सञ्चार करते हैं। 
रसे जङ्गम तीर्थो के सी दो बिभाग किये जा सकते हैं :-सन्त-महास्मा स्वयं हमारे 
पास पहुँचकर हमारे दर्शन, मधुर भाषण, उपदेश आदि से हमारे gra, निराशा, 
कलान्ति आदि को धोकर हमें बिशुद्ध करते हैं, वे। २-जब ऐसी पवित्र आत्माएँ 
हमारे गाँव या नगर के पास से गुजरने का समाचार पाकर EH लोग वहाँ पहुँचते 
और उनके दर्शन, उपदेश आदि का अमूल्य लाभ उठाकर शुद्ध हो जाते Z! शाखं 
में सी कहा है :-- तोर्थीकुबैन्ति तीर्थानि! अर्थात्‌ ये सन्तःमदातमा रूम तीर्थे तो स्थावर 
तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं | 


Ua “साधूनां दर्शन qud तीथभूता fe साधवः | 


तीर्थ फलति कालेन सद्यः साधुसमाग मः.॥” 


अर्थात्‌ साधुओं का दर्शन पवित्रतम हुआ करता है, कारण वे तीर्थरूप ही हैं । 
तीथ तो अपने समय पर्‌ ही फल देते हैं, किन्तु साधु-समागम का Aa तो तत्काल ही 
आ्राप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने इस जंगमतीर्थ की बड़ी ही प्रशंसा 
की है। वे लिखते हैं :-- 
सुद मङ्गलमय संत समाजू। जिमि जग जंगम तीरथ राजू d. 


x X x 


सबहिं सुलभ सब दिन सब देसा | सेवत सादर समन कलेसा ॥ 
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अर्थात्‌ यह सन्त समाज एक जंगमतीरथ हें और इसका आदरपुर्वक Aa 

ga से सम्पूर्णे क्लेश शान्त दो जाते हैं और ये तीर्थ सर्वत्र सबको समान रूप में 
ge हैं । 


No. 4 ] Digitization by 


“स्कन्दपुराण! में तो श्रेष्ठ पुरुषों के समागम-संग को सह किरणों से प्रकाशित 
सूर्यं के समान अदभुत प्रभावशाली कहा है! कारण वह अन्तःकरण में व्याप्त 
अज्ञानरूप अन्धकार का AAA नाश कर देने वाला होता है :-- 


` “तीर्थादष्यधिकः स्थाने सतां साधुसमागमः |” 
( स्कन्द्‌ Yo Algo कुमा० १२।६-७ ) 


ARE 


t 
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श्रींगङ्काजीं की महिमा 


श्री रामनरेश दीक्षित, “नेमिषतीर्थ-पुरोहित” 
नेमिषारण्य क्षेत्र, 
गच्छन्‌ तिष्ठन्‌ जपन्‌ ध्यायन्‌ | 
JAL जागृत्‌ स्वपन्‌ बदन । 
यः स्मरेत्‌ सततं गङ्गां 
| स हि मुच्येत qamal 
| ( स्कन्दपुराण «ro Jo ) 


जो चलते, खड़े होते, जप ओर ध्यान करते, खाते-पीते, जागते-सोते तथा बात 
करते समय भी सदा गङ्गाजी का स्मरण करता रहता हैं, बह संसार-वन्धन से मुक्त हो 
जाता है। fatter पुण्यनदियों के माहात्म्य पुराणों में पाये जाते हैं, परन्तु गङ्गा 
की महिमा कितनी अधिक है, इसी से इसका अनुमान लगाया जा सकता el भव 
के जीवों को भवसागर से पार करने की अद्भुत शक्ति गंगा में भरी पड़ी है। इनके 
Rid स्पर्श, पान, नामोचारण तथा स्मरणमात्र से ही प्राणी सब पापों से तत्काल 
सुक्त दो जाते हैं। सिंह-दशन से जिस प्रकार मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार गंगा- 
तटवासी प्राणी से पाप भी डरकर भाग जाते हैं। सचमुच गङ्गास्नान की महिमा 
विलक्षण ही प्रतीत होती है। 
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भगवान विष्णु Ra के ताण्डत्र नृत्य एवं सामगान से आनन्दमग्नावस्था d 
जलमय हो गये। उनके दाहिने पैर के अँगूठे से जलधारा वह निकली। जव 
ब्रह्माजी ने यह देखा तो उन्‍होंने उस जल को अपने कमण्डलु में भर लिया । विष्णु- 
चरण से उत्पन्न हुई यही धारा गंगा के नाम सेक्प्रसिद्ध है | 


चिरकाल के पश्चात्‌ जव[कपिल सुनि के शाप से राजा सगर के साठ हजार 
पुत्र भस्म हो गये, तब अनुनय-विनय 'करने पर मुनिवर ने उनके उद्धार का उपाय 
बताते हुये कहा कि यदि गड्जाजी again में आवें तो उनके पावन जल से उन सबका | 
सहज ही उद्धार हो सकता है। aga में गङ्गाजी को लाने के हेतु राजा सगर 
और उनके अनेक dun ने घोर तप किया, किन्तु सफलता नहीं मिली | 


अन्ततोगत्वा राजा भगीरथ ने अपने घोर तप द्वारा प्रसन्न करके त्रह्माजी के 
कमण्डलु में निवास कर रहीं गङ्गाजी को पितरों की सदुगति के लिये भू-लोक में भेजने 
का वरदान माँगा । ब्रह्माजी ने तथास्तु’ कहकर स्वीकृति प्रदान कर दी। गङ्गाजी 
ने भगीरथ को प्रथ्मी पर आने का बचन प्रदान करते हुये कहा कि भेगा अत्यन्त dia 
वेग होने के कारण सैं प्रथ्वी को पार कर पाताल लोक में चली जाऊंगी | भगवान हिवः 
ही भेरा वेग रोकने की सामर्थ्य रखते हैं | अतः वेग रोंकने के लिये तुम उन्हें 
D प्रसन्न करो । वे अपने मस्तक के बल रोक मेरा वेग सकते हैं । 


गड़ाजी की आज्ञा से महाराज भगीरथ भगवान्‌ शिव को प्रसन्न wor 
अभिप्राय से कैलास पर्वत पर जाकर घोर तप करने लगे उनके तप से शिवजी प्रसन्न 
हुये और बरदान द्वारा गङ्गाजी के वेग को रोक लेने का उन्होंने बचन दिया | e 
से बरदान पाकर जब भगीरथ ने गङ्गाजी से मृत्युलोक पदापंण करने के लिये प्राथना 
की तो गङ्काजी ने अपने वेग से भगवान्‌ शिब को भी पाताल ले चलने का विचार 
Rer) शिवजी ने गङ्गाजी के अभिप्राय को समझ लिया और जब गङ्गाजी अत्यन्त 
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प्रबल चेग से उनके शीश पर गिरीं तो शिवजी ने योगशक्ति से वेग को रोककर we 
जटा-जूट में विलीन कर दिया । चिरकाल तक शिवजी वेग की शान्ति के निमित्त 
गङ्गाजी को जटा-जूट में ही रोके रहे, प्रथ्वी पर एक बू द नहीं गिर सकी। 


जटा-जूट में ही गज्ञा विंलयन के दृश्य से व्याकुल होकर राजा भगीरथ ने पुनः 
Race की । Rast प्रसन्न हों गये ओर उन्होंने गङ्गा की एक बू द्‌ छोड़ dL 
“बिन्दुसरोवर्र के नाम से विख्यात है। मारत की भूमि में गंगाजी ने भगीरथ के 
बताये मागे से प्रवेश किया | 


मार्ग में राजा भगीरथ के पीछेःपीछे गङ्गाजी चल र्दी थीं। रास्ते में पड़ने 
बाले विशाल वृक्षों और पर्वतां को अपने प्रबल वेग से गङ्गाजी बहाकर ले जा रही थीं | 
उसी मार्ग में जह. सुनि का आश्रम पड़ा। d यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ की 
सम्पूर्ण सांमम्ी reni की वेगवती धारा में बह चली। इससे जहु, मुनि अत्यन्त 
कद्ध हुये और अपने तपोबल से उन्होंने TAI को अपनी गोद में समा लिया। 
जब भगीरथ ने सुनिबर से काफी अडुनय-बिनय की तो उन्होंने अपने जानुदेरा टार 
गंगाजी को पुनः प्रकट किया । इसी के कारण जाह्वी ओर जहु,नन्दिनी भी T 
के नाम & | 


तत्पश्चात्‌ गङ्गाजी अनेक तीर्थो में होती हुई भारत को पबित्र करती हुई अन्त 
में गङ्गासागर तीर्थ में जा मिलीं । यहीं पर राजा सगर के साठ हजार पुत्र भस्मीभूत 


` हुये थे। महाराज भगीरथ द्वारा प्रथ्वीलोक में आने के कारण ही गङ्का भागीरथी कही 


जाती हैं। - 


अनिच्छयापि संसश्ष्टो cent fe यथा दहदेत्‌। , 
अनिच्छयापि SM गङ्गा पापं तथा दहेत्‌ ॥ 


( स्कन्दपुराण Fo Jo )- 
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अर्थात्‌ जैसे विना इच्छा के भी स्पश करने पर आग जला ही देती दे, 
प्रकार अनिच्छा से भी अपने जल में ख्नान करने पर शङ्गा मनुष्य के पापों को 
स्म कर देती है। जैसे वज्र का मारा हुआ पेत सैकड़ों डुकड़ों में विखर जाता है, 
इसी प्रकार पापों का AHS गंगा के स्मरणमात्र से शतधा बिचूणे हो जाता है। गंगा- 
ज्ञान के लिये तिथि, नक्षत्र ओर पूर्वे आदि दिशा का विचार नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि गङ्गा में खान करने मात्र से समरत सञ्चित पाप का नाश हो जाता है। 


अनाचारोदूभवं पापमवाच्यादिकृतं च यत्‌। 

अभक्ष्यभक्षुज॑ दोषं दोषमस्पशेज तथा ॥ 

ज्ञाताज्ञातकृतं नित्यमिन्द्रियेजेनितं च यत्‌। 

` -तत्सर्वं नाशमायाति गङ्गा्नानेन RIA ॥ 
` (न्रह्मपुराण) 


अर्थात्‌ दुराचार, AAA भाषण, अभक्ष्य HIT तथा HUA से होने वाले 
तथा ज्ञाताज्ञात अबस्था में किये गये संमस्त पातक भी गंगा्ानमातर से नष्ट हो जाते 
हैं। सम्पूण देवता और पितर गंगाजी में सदा वतमान रे R ] न नों में 
pr अहिंसा और कमनीय वस्तुओं में लक्ष्मी श्रेष्ठ है एवं जिस 
| sare विद्याओं में आत्मविद्या और feat में गोरी देवी उत्तम हैं. उसी प्रकार «em 
AG में गंगातीथ विशेष माना गया है। जो गंगाजी के तट! पर लाइ wm RS Ñi 
पिण्डदान करता है वह तिलमिश्रित जल के छारा अपने पितरों का भवसागर से उद्धार 


| कर देता है। 
| यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिष्ठति | 


aag वषेसहस्ाणि स्वगे लोके महीयते Ul 
( स्कन्दपुराण ) 
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अर्थात्‌ जितने क्षणों तक मनुष्य की agar गन्ञाजल में रहती हैं, उतने uen 
चर्षों तक वह स्तर्गलोक में निवास करता है। चार सहन कोस की दूरी पर रहने 
वाले पापी मनुष्य भी गङ्गा-स्मरण से परम पद को प्राप्त होते है | 


ङ्गा गङ्गेति यो sme योजनानां R | 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 


गङ्ग सकल सुद मङ्गल मूला। 
सव सुख करनि हरनि भव शूला |i 


( रामचरितमानस ) 
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डा० HEATS आत्रेय, एम०ए०, डी-लिट्‌० , दर्शनाचार्य, THIN 
( arg से आगे ) 


विचार-संक्रमण एक तथ्य है और अव qu यह उठता है कि हम 
भौतिकविज्ञान, जीवविज्ञान तथा मनोविज्ञान के ज्ञात नियमों से इसकी व्याख्या कैसे 
कर सकते हें? विचार-संक्रमण किस तरह होता दे, यह अब तक अज्ञात और 
era है। इसकी वेतार के संदेशों से तुलना करने पर पहिला EUST यद्‌ 
मिलता है कि शायद प्रेषक का मस्तिष्क एक तरह की शक्ति उत्पन्न करता होगा जो 
किसी भौतिक माध्यम में से होकर Hel के रूप में उपलब्धिकर्ता के मस्तिष्क में 
पहुँचती होगी । इस परिकल्पना के बिरुद्ध कई आपत्तियाँ हो सकती हैं. जिनमें से 
कुछ ये हैं--विकीण शक्ति (radiant energy ) के जितने भी प्रकार अब तक 
विज्ञान को ज्ञात = वे सब “विलोम बगे? के नियम (law of inverse RENE ॥ 
का अनुसरण करते हुये पाये गये हैं अर्थात्‌ आगे बढ़ती हुईं तरंगों के रूप में जब à 
अपने उद्गम के चारों ओर फेलते हैं तव उदूगस से दुरी के 3 peus ï उनका 
बल क्षीण होता जाता है। इस प्रकार काफी दूरी पर तरंगों का प्रभाव set रखने 
के लिये उद्गम को अत्यधिक बल की cun | किन्तु इसका कोई प्रमाण 
नहीं है कि प्रेषक को दूरस्थ विचार-संक्रमण पर किये गन प्रयोगों में अत्यधिक प्रबल 
करना पड़ता है। वस्तुतः सफल farà में दूरी का कोई अन्तर नहीं पड़ता t 
बिचार-संक्रमण अत्यधिक दूरी पर भी उतना ही fue और प्रभावपुण होता ह. 
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जितना कम दरी पर। ऐसे बहुत से दृष्टान्त हें जिनमें मरणासन्न व्यक्तियों ने जिनके 
अन्दर बत कम शक्ति बच रहती है; सफलतापूर्वक अत्यधिक दूर अपने बिचारों शोर 
अञुभूतियो को प्रेषित Fare फिर, जव कोई GAN शक्ति आकाश से गुजरती 
है तो माध्यम सें बह कोई प्रभाव उत्पन्न करती E | लेकिन अत्यधिक सूदस उपकरणों 
से Sen पर भी मस्तिष्क-शक्ति का माध्यम पर ऐसे किसी प्रभाव का चिह्न नहीं प्रतीत 
हुआ। शरीरविज्ञान या अवयबविज्ञान को अभी तक मानव-सस्तिष्क के अन्दर 

किसी भी प्रे षग या ग्रहण करने वाले अंग का पता नहीं चला। पुनः, यदि विचार, 
अञुमूतियाँ और इच्छायें तरङ्गों के रूप में आकाशस्थ किसी भौतिक साध्यम में से 
प्रेषित होतीं तो उनका तरंग-रूप में परिबर्तन किसी निश्चित संकेत-पद्धति (code) 
के engem होता |: लेकिन, प्रायोगिक या स्वाभाविक विचार-संक्रप्रण में SW या 
उपलब्धिकर्त्ता फे द्वारा ऐसी किसी संकेत-पद्धति का इस्तेमाल होता हुआ नहीं देखा 
गया। विचार-संक्रमण की भोतिक परिकल्पना के आधार पर "यह समझना बहुत 
मुश्किल है कि दुनियाँ में रहने वाले असंख्य मस्तिष्कों में से एक बिशेष मस्तिष्क 
ही क्यों किसी अन्य मस्तिष्क Farr प्रेषित संदेश को प्राप्त करता है। इस 
तरह की कठिनाइयों . के कारण इस चेत्र में काम करने वालों को विचार-संक्रमण के 
विषय में यह भौतिक या शारीरिक सिद्धान्त जिसे सर विलियम wea ने सर्वप्रथम 
सन्‌ १८६८ में ब्रिटिश असोशियेशन फार एडवान्समेंट आफ सायंस के सभापति-पद्‌ 
से दिये गये भाषण में sega किया था, छोड़ देना पड़ा । अब विचार-संक्रप्रण को 
एक विशुद्ध मानसिक या आध्यात्मिक घटना माना जाने लगा है, जो अब तक मनुष्य 
को अज्ञात भोतिक और शारीरिक नियमों से ऊँचे नियमों के छारा शासित होती है। 
कुछ एक तरह के मानसिक MELT (affinity) में विशवास करने लगे हैं, कुछ एक 
तरह के आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण में ओर कुछ एक तरह के सव सनों में व्याप्त विराट 
सन में । किन्तु ये सब विचार वर्तमान मनोविज्ञान के लिये विजातीय और अरोचक 
हैं, जो इन विचित्र तथ्यों के अनुसार अपने सिंद्धान्तों को बदलने की अपेक्षा इनकी 
सत्ता से भी इन्कार करता है और वह भी विना कोई प्रयोग किये । 


n 
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AAA के लिये विचार-संक्रमण से भी अधिक समध्याजनक प्रे त-बाधा 


(possession) हे faa TURAN में सनाधि-व्यक्तित्व - (tranca personality) 
भी कहते है । 


इनकी चाह जो व्याख्या हो, किए भी वास्तविक और अलौकिक 
दृष्टान्त तो इनके मिलते ही हैं। मनोवैज्ञानिकों का कतव्य हे कि इनकी जाँच ओर 


व्याख्या कर ऑर यदि सामान्य ओर असाधारण मनोविज्ञान के सिद्धान्तो से इनकी 
व्याख्या नहीं हो सकती, तो वे अव ऊश्वेसाधारण मनोविज्ञान कहलाने बाले विज्ञान 
के नवीन ओर पर्याप्त सिद्धान्त सूत्रवद्ध करें। प्रो० बिलियम जेम्स ने एक आइचर्य- 
जनक साध्यम AAI पाइपर ( Mrs. Piper) को ge निकाला था जो समाधि 
(trance) में पहुँच जाया करती थी ओर समाधि-अवस्था में जिसके जरिये कुछ 
अन्य बिल्कुल भिन्न व्यक्ति अनुसन्धान-कत्ताओं से वार्तालाप कर सकते थे। बह 
उच्चकोटि की समाथि में पहुँचने वाली माध्यम थी ओर बहुत कुछ उसी की आध्यात्मिक 
शक्तियों के कारण अडुखन्धानकत्ताओं का एक बड़ा समूह आस्मत्राद के ग्रामाण्य में 
विशवास करने लगा । मिसेज पाइपर के बारे में sro विलियम जेम्स ने लिखा, 
“वह समाधि में ऐसी बातें जान लेतो है जो वह किसी भी सम्भत्र उपाय से जाप्रत 
अबस्था में नहीं सुन सकती थी ।? ero हौजुसन ( Hodgson ) जो कि एक वड़े 
सूच्मद्शी और सन्देहशील विचारक थे, मिप्तेज पाइपर के मामले का अध्ययन करने 
के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि “इसके अलावा d किसी वात के उपर सन्देह नहीं 
-कर सकता हूँ कि मुख्य संदेश-प्रेक वही व्यक्ति थे, जिनके होने का वे दावा करते हैं, 
कि मृत्यु के वाद्‌ भी उनका अस्तित्व है और कि मिसेज पाइपर के समाधिस्थ शरीर के „ 
द्वारा उन्होंने हम जीवित लोगों से सीधे वार्तालाप किया ei” समाधि में पहुँचने 
बाले अन्य अच्छे साध्यम भी हुये à जिनमें मिसेज ओसत्रोन लियोनाडे ( Osborne 
Leonard ), मिप्तेजु विलेट (Wilet ), मिस वीरा ( Verall) तथा fad 
शैलैण्ड (Holland )के नाम उल्लेखनीय हैं! इन्होंने समाधि में पहुँचने वाले 
व्यक्तित्वों ( trance-personalities ) के सम्बन्ध में हमारे ज्ञान को काफी 
बढाया हें | 
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समाधि के तीन मुख्य प्रकार हें :--(१) sa संमाधि जिसमें माध्यम की 
` साधारण चेतना लुप्त हो जाती है और एक गौण शक्ति उसका स्थान लेकर माध्यम के 
ज्ञान और गति-सम्बन्धी व्यापारों पर अधिकार कर लेती हे। वाणी ओर लेख 
द्वारा अधिकार करने वाली चेतनां से आनेवाले संदेश प्रायः किसी us व्यक्ति के 
सममे जाते हैं। जब समाधि के सब अवसरों पर गोण व्यक्तित्व एक ही रहता हे, 
तो उसे माध्यम का नियामक ‘contro’ ( भारत में “देवता? ) कहते हैं। वहुधा 
नियामक अन्य मृत व्यक्तियों से सम्पर्क करने के लिये मध्यस्थ बनने का दावा करता 
है, जो पृष्ठभूमि में रहते हैं और sam कहलाते हैं। (२) कभी-कभी संदेश- 
प्रेषक नियामक को हटा देता हे और सीधे माध्यम के शरीर से काम लेता हैं। 
(३) एक तरह की ढुलेभ समाधि ऐसी होती है जिसमें माध्यम पूरी गोष्ठी (seance) 
सें अपनी चेतना को कायम रखते हुये लिखकर या बोलकर संदेश देता हैं जो मत. 
व्यक्तियों से आये हुये सममे जाते हें। मनोविद्याविदों ने इन सभी प्रकार की 
समाधियों का सतक होकर अध्ययन किया है, लेकिन इनके रहस्यों के बारे में. उनका. 
ade नहीं है। हम विविध मतों के पक्ष और विपक्ष की युक्तियों के बिस्तार में 
नहीं जायेंगे, बल्कि केवल समाधि-व्यक्तित्वों ( trance-personalities ) के तथ्यों 
की व्याख्या करने के कुछ प्रमुख तरीकों तथा उनके दोषों का उल्लेख करेंगे। 


— (क्रमशः) - 
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शुकताल को एक छोटी-ली घटना 
स्वामी नारायणानन्दर तीर्थ 


अलुमानतः आज से प्रायः पाँच हजार छह सौ वर्ष पहले की वात है। भगवान्‌ 
विष्णु के चरणकमलों से निकली पतितपावज्ञी माता भागीरथी गंगा महारानी के 
आनन्द्सय तट पर अवस्थित शुकताल के AA के ऊपर जिस वटवृक्ष की सुशीतल 
छाया में वैठकर पाण्डकुलोद्भत्र suus परीक्षित ने परमत्यागमूरति ब्रह्मनिष्ठ 
व्यासनन्दन श्रीशुकद्रेव महाराज के झुखारविन्द से सात दिन के अन्दर सम्पूर्ण 
श्रीमद्भागवत नामक महापुराण, जिसको लोग .परमहंससंहिता भी कहा करते 
हैं, सुनकर देह परित्याग करने के पूर्व A परम पवित्रः ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था | 
उसी अति पुरातन तथा अतिशाय-पुनीत स्थान पर इस साल ( १६६१ ) परम 
स्नेहमयी श्री श्री माता आनन्दमयीजी की उपस्थिति में द्वादश संमय-सप्ताह-महात्रतत 
का अनुष्ठान किया गया । इस अवसर पर श्री श्री माताजी के तीव्र आकर्षण से 
सुदूर बम्बई से मद्ामण्डलेश्‍्वर श्रीमत्‌ स्वामी महेश्व॒रानन्द्जी महाराज तथा श्रीमदू- 
भागवत के सर्मज्ञ और प्रवीण वक्ता तथा अखिल भारतवर्षीय साधुसमाज के सभापति 
श्रीमत्‌ स्वामी अखण्डानन्दजी महाराज TAL थे।  श्रीधाम वृन्दावन से आये थे 
त्यागमू्ति श्रीमत्‌: कृष्णानन्द अवधूतजी तथा रासालुज सम्प्रदाय के आचार्य ओर ( 
सुपण्डित श्रीचक्रपाणिजी महाराज | 'बाराणसो | से आये थे माठ्-गत-प्राण पण्डित- 
शिरोमणि महामहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ कविराज, एस? Uo, डी-लिट Wa! 
कलकत्ते से मराम्ययोगाश्रम के प्रतिष्ठाता पण्डित योगेशचन्द्र ब्रह्मचारीजी, UN? To 
आये थे तथा भारत के भिन्न मिन्न प्रदेशों से आये थे माताजी के सेकड़ों भक्त 


ओर सन्तानगण | 


' 
E CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


i Digitization by eGangotri and "VAS Trust. Fundirigsby MoE-IKS 


204 . ' d NANDA V Vol. IX 


६ से १५ नवम्बर १६६१ के शुभ त्राह्ममुहूते में जब जागने के लिये घंटी बजाई 
जादी थी, उसी के साथ साथ सब आये हुये सजन अपनी अपनी शाय्या छोड़कर 
उघाकीर्वन में सम्मिलित होने के लिये सभामण्डप में उपस्थित हो जाते थे। उसके 
परचात्‌ शौच, ज्ञान तथा सम्ध्याबम्दनादि से Mad होकर Sae आठ बज से नी 
बजे तक परम आदरणीय श्री श्री माँ की अतिशय आकर्षक भावधन सूक्त क 
सम्मुख धूना, चन्दन और शुग्गुलादि से परिशोधित तथा झुगन्धित बाताबरण स | 
बैठकर अपने अपने इष्टदेव के जप ओर ध्यान में तह्लीन हो जात थे। इस तरह 
एक घण्टा ध्यान करने के अनन्तर आश्रम में प्रतिदिन समवेतस्वर से श्रीमद्भगवद्गीता, 
श्रीडुगांसप्तराती ( चण्डी ) और उपनिषद्‌ का पाठ होता था। पाठ समाप्त होने पर 
महात्माओं तथा आये हुए सज्जनों के धार्मिक विषयों पर प्रवचन हुआ 
करते थे। 


प्रातःकाल के सदृशा फिर तीसरे पहर तीन बजे से चार बजे तक पवित्र परिवेश 

में तथा श्रीश्री माताजी की करुणादृष्टि के सम्मुख sont सब व्रता ARNAT 
अपने अपने इष्ट के चिन्तन और ध्यान-जप GP इव जाते थे। उसके पश्चात्‌. 
पुराण-पाठ और महात्माओं के आध्यात्मिक विषयों पर भाषण सार्यकाल छह 
बजे तक होते थे। इसके बाद सब लोग अपने अपंने नित्य सायंकृत्यादि समाप्त 
कर आश्रम के सायंकालीन नित्य भजनादि में सम्मिलित होने के लिये सभामण्डप 
. में उपस्थित होते थे। यह कार्यसूची समाप्त होते ही फिर रात्रि को सात बजे 
महामण्डलेश्वर श्रीमत्‌ स्वामी महेशवरानन्दजी महाराज Asa वेदान्त के गम्भीर 
विषयों पर सुन्दर सुन्दर भावषूण भाषण देते थे। श्रोता लोग भी बड़े चाव के साथ 
सुनते थे। इसके वाद आरम्भ होता था बृन्दावन के भाव-रसिक ओर श्रीकृष्ण-लीला 
quid में FAG प्रवीण वक्ता श्रीमत्‌ स्वामी अखण्डानन्द्जी महाराज का भाषण | 
आप अपनी स्वभावसुन्दर तथा सरल ओर मनोमुग्धकर भाषा में संयम-साधन तथा 
श्रीश्यामसुन्दर की लीला की व्याख्या करते थे । स्वामीजी किसी दिन श्रीकृष्ण की बाल” 
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हीला, किसी दिन माखन चोरी, किसी दिन चीरहरण, किसी दिन रासलीलादि विपयों 
पर नये नये भावों का प्रकाश डालकर श्रोताओं को मुग्ध कर देते थे। जिस समय आप 
ब्रज की लीला का वर्णन करते थे उस समय सभामण्डप श्रोतागणों से भर जाता था 
और वे लोग इतना मन लगाकर सुनते थे कि अपनी सत्ता तथा समय का परिमाण 
भी भूल जाते थे। उन लोगों के सम्मुख ही इन्दावन में लीला हो रही है ऐसा 
परालम दोता था। ऐसी ही उनकी वोलने की शैली है। इस प्रोग्राम की समाप्ति के 
साथ ही साथ आश्रम के पोने नो बजे का मौन का घण्टा बजता था तथा सब बिजली 
की बत्तियाँ gar दी जाती थीं और उपस्थित जनता अपनी अपनी आँखें मूँदकर 
श्रीमगवान्‌ के स्मरण में बैठ जाती थी । 


मौन के पश्चात्‌ आधा घंटा माठ-सत्संग में व्यतीत किया जाता था। यह 
थोड़ा सा समय केवल मात्र श्री श्री माताजी के साथ दिल खोलकर बातचीत करने ES 
लिये निर्दिष्ट था। माँ के जितने भी सन्तान वहाँ उपस्थित हुए थे सभी विना किसी 
संकोच से अपने साधन, भजन तथा आध्यात्मिक जीवन की समस्या के बारे में प्रश्न 
करते थे। माताजी भी अपनी स्वाभाविक सुन्दर ओर मधुर भाषा में उन प्रश्नों के 
उत्तर देती थीं। इस अतिशय emer समय के लिये सभी दिन भर उत्सुकः 
रहते थे। इस तरह संयम-महात्रत का सप्ताह काल लगातार दैनिक कार्यसूची का 
अनुष्ठान करते हुए समाप्त FAT | 


१५ नवम्बर को इस कठोर संयम-सप्ताइ के सात दिन व्यतीत हुए। फिर 
इसी रोज से श्रीमद्भागवत के सप्ताह पारायण की आतुष्ठानिक पूजादि क्रिया ओर 
माहात्म्य का सूल पाठ तथा व्याख्यान प्रारम्भ हुए थे। इस बार इस TU तीथ में 
भागबत का सप्राह-पारायण इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध हाईकॉर्ट के. वकील (जो वतमान 
काल में दिल्ली सुप्रीमकोट में वकालत कर रह ) श्रीगोपालस्व॒रूप पाठक की त्याग ओर. 
Sura में परमनिष्ठावती कन्या कुमारी शान्ता पाठकजी ने कराया AT | आप इलाहाबाद 
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विश्वविद्यालय की एक सुशिक्षित उच्चकोटि की महिला हैं। संसार की अनित्यता 
जानकर, आप बहुत ही अल्प अबस्था में जागतिक सब सुखभोगों को त्यागकर,' 
साधन-भजन में आत्मनियोग कर श्री श्री माँ के चरणों में आश्रय ले जीवन 
को सार्थक कर रही हैं। संसार के सुखभोग तथा आराम में लालित-पालित होते” 
हुए भी इस कम उम्र में त्याग के मारग में आना सचमुच बहुत ही आश्चर्य की बात 
2) यह श्री श्री माताजी की ही अपूर्वे आकर्षण-शाक्ति का प्रभाव है, इसमें कुछ भी 


"देह का अवकाश या ASIEN नहीं È | 


प्रातःकाल मूल भागवत का पाठ पण्डित श्रीअग्निष्वात्त me 
(areal) करते थे ओर हिन्दी भाषा में दोनों .समय भागवत की व्याख्या करते थे 
दण्डी स्वामी श्रीविष्णुआश्रमजी महाराज | यद्यपि पहले यह वात तय हुईं थी कि 
भागवत-व्याख्या श्रीमद्भागवत के मर्मज्ञ तथा सुवक्ता श्रीमत्‌ स्वामी अखण्डानन्द्जी 
ही करेंगे, परन्तु आपका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अन्त में यह कार्य स्वामी 
श्रीविष्णुआश्रमजी को ही करना पड़ा। आप भी सुबक्ता. तथा भागवत के पण्डित 
& 1 आपकी व्याख्या भी. श्रोताओं को aga ही रोचक लगती थी। सुबह साढ़े आठ 
बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक ओर शाम को फिर ढाई बजे से साढ़े पाँच बजे तक यह 
व्याख्या चलती थी | 


. पहले मैने यह बिचार किया था कि मूल श्रीमदभागवत का पाठ ही शुरू से 
आखिर तक सुनू गा । ' परन्तु जव सुमे ज्ञात हुआ कि यह प्रातःकाल सात वजे से 
प्रारम्भ होगा तब मैंने यह विचार छोड़ दिया, क्योंकि इतने सवेरे अपने प्रातःकृत्यादि 
से faa होकर पाठ में बैठना मेरे लिये सम्भव न था--यद्यपि मैं बहुत ही सवेरे 
उठता हूँ । तब मैंने निश्चय किया कि दोनों समय अर्थात्‌ सुबह और शाम कों 
संन्यासी के ही सुखारबिन्द्‌ से भागवत-व्याख्या सुनूंगा। श्रीभमगवानजी की असीम 
कृपा तथा श्री श्री माताजी की अपार करुणा से प्रथम चार दिन दोनों समय में ठीक 
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IRE SS वैठता था। पाँचवें दिन सायंकाल जब मथुरा में 
qat कंस की AL (अखाड़ा) में AN के साथ श्रीकृष्णचन्द्रजी महाराज 
तथा मुध्कि के साथ श्रीबलरामजी के महयुद्ध (कुइ्ती) दी व्याख्या हो रही थी उसी 
समय एक सज्जन आकर श्रोताओं के बीच में बैठ गये । उनके साथ और भी एक 
आदमी था। स्वामी श्रीविष्णुआश्रमजी महाराज ने व्याख्या करते करते ही उस 
सजन को व्यासगद्दी के पास विशेष आसन पर बैठने के लिये संकेत किया। आप 

भी स्वामीजी के इशारे पर वहाँ से उठकर मञ्च के ऊपर यथास्थान वैठ गये। उसी 

हम लोग सब समक गये कि आप स्वामीजी के परिचित तथा कोई विशेष 
व्यक्ति हैं। स्वामीजी ने थोड़े समय के लिये अपना व्याख्यान बन्द कर कीर्तन करने 
का आदेश दिया | इस तरह कीन करवा कर व्यास लोग वीच बीच में थोड़े समय 
के लिये विश्राम ले लेते हैं । उसी अवसर में श्रीविष्णुआश्रमजी मुझे बुलबाकर और 
उस सज्जन को दिखाकर वोले आप मेरे विशेष परिचित तथा संस्कृत केभी बड़े 
पण्डित हैं तथा आप gal में अध्यापक भी हैं। आप खुर्जा से यहाँ माताजी के 

दर्शन के लिये आये हुए हैं। यदि आप इन्हें इस समय माँ का दशैन करा दें तो 
बहुत ही अच्छी बात हो। पण्डितजी. अभीं माँ से मिलकर फिर Gal चले जायेंगे। 

आपके साथ के आदमी आपके ही शिष्य हूं।. . i 


स्वामीजी की इस बात पर मैं बहुत ही मुश्किल में पड़ गया। मैंने सोचा था 
कि मैं भागवत की व्याख्या आदि से अन्त तक सुनूंगा। अगर मैं अभी इस सज्जन 
| को लेकर माँ के पास जाऊँ तो मेरा पाठ सुनना खण्डित हो जायेगा। अगर न जाऊ 
| तो स्वामीजी की आज्ञा का पालन न करने से शिक्षचारविरुद्ध कमे हो जायेगा। 
| सामने ऐसा कोई मनुष्य भी नजर में नहीं आया कि जिसके साथ पण्डितजी को 
| Wess के लिये भेजता। इच्छा न रहने पर भी शिष्टाचार के अनुरोध से; 
| aR cq के साथ, मैं श्रीकृष्णलीला का व्याख्यान छोड़कर पण्डितजी को लेकर 
| Woods को चल पड़ा । उनके साथ उनके शिष्य भी थे। उन दोनों को साथ 


| 
| 
F 
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लेकर जब मैं मण्डप से माँ के रहने के स्थान की ओर चला तव सीढ़ी चढ़ते समय ही 

रास्ते में माँ की एक सेविका के साथ भेंट ge! उससे पूछने पर साळूम हुआ कि 
माताजी अपने कमरे में लेटी हुई हैं। दो मख्जिल पर चढ़कर जब हम तीनों माँ के 
निवास स्थान के सभीप पहुँचे तब फिर दूसरी ओर एक सेबिंका से मिले जो कि प्रायः 
सब समय माँ की सेवा में रहती: है । उससे भी पूछने पर उसने माँ के विश्राम में 
तिघ्त न पड़े, इसलिये बहुत ही धीमे धीमे स्तर से कहा कि माँ सोई हुई हैं-अभी 
उठने का कोई भी लक्षण दीखता नहीं है। माळूम हो रहा है कि माँ घोर 
निद्रा में हैं । 


मैं तो निराशा होकर केवल यही सोच रहा था कि माँ कत्र सोने से उठेंगी ? 
at के न उठने से पण्डितजी का माठ-दशन किस तरह से सम्भव दोगा ? उनको माँ से 
न मिलाकर मैं भी पाठ में नहीं जा सकता। इस तरह की परिस्थिति में में माँ के 
चरणकमलों में केवल यही प्रार्थना कर रहा था कि माँ कब उठेंगी ओर ध्यान देकर 
यही सुन रहा था कि मण्डप में कीर्तन समाप्त हुआ या नहीं ? स्वामीजी का व्याख्यान 
शुरू हुआ या नहीं ? श्रीभगवान से अति दीनभाव से मैंने यही निवेदन किया कि हे 
अगवान ! आज इस तरह से मुझे आपकी मधुर लीला से बञ्चित होना पड़ा ओर 
मेरा पाठ सुनना इस प्रकार से खंडित हो गया है, इसलिए मैं मन ही मन बहुत ही 
दुःखित हूँ। | | 


इस तरह मानसिक sat की परिस्थिति के बीच जब में समय व्यतीत 
कर रहा था उसी समय करुणामयी माँ श्री श्री आनन्दप्रयीजी, जो घोर निद्रा 
में थीं, अकस्मात्‌ अपने: विस्तर से उठते ही एकदम हम तीनों के सम्मुख छत पर 
आकर खड़ीं हो गई | आपकी दोनों आँखें लाल और निद्रालुभाव से ओतप्रोत 
of | देखने से यही माल्स हो. रहा था कि माँ की निद्रा पूरी नहीं हुई । हम लोग 
साधारण जीव निद्रा में तमोगुण के कारण अपनी चैतन्यशक्ति खो बैठते हैं। 
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रत्तु श्री श्री माताजी के बारे में यह लागू नहीं हो सकता। क्योंकि आप जामरत्‌, 
an GHA तुरीय तथा तुरीयातीत सव अवस्थाओं के परे हैं। आप घोर awl 
में रहते हुए भी हम लोगों की प्रार्थना सुनती हैं इसका एक उदाहरण आज इस 
तरह से मिल गया। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीक्रष्णचन्द्रजी महाराज Gri 
से कह AE 


तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवे देहिनाम्‌ | 
प्रमादा लस्यनिद्रामिस्तन्निवध्नाति भारत ॥ (१४४०) 


हे अज्जुन ! सब देहाभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ 
जानो, वह इस जीवातमा को प्रमाद, आलस्य ओर निद्रा के द्वारा बाँधता है | 


श्री श्री माताजी के चरणों में प्रणाम कर मैंने-निवेद्न किया-साँ, wg सज्जन 
स्वामी श्रीविष्णुआश्रमजी के विशेष परिचित हैं: तथा आपके द्शैन के लिये आये हैं । 
आप खुर्जा के संस्कृत विद्यालय के एक अध्यापक हैं तथा aga बड़े पण्डित हैं। 
पण्डितजी ने भी माँ को मूमिष्ठ होकर प्रणाम करते हुए निवेदन किया कि माँ, आपके 
बारे में मैंने सोलन के ज्योतिषी श्रीहरिदत्त तिबारीजी से वहुत कुछ सुना है तथा वहाँ 
से प्रकाशित wae में सी आपका चित्र देखा है। परन्तु इतने दिनों तक साक्षात्‌ 
रूप से आपका दशीन करने का सोभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ था। आज आपका 
दर्शन कर मैं धन्य हो गया। माँ ने एकाएक अपनी कुटिया के भीतर स्वयं ही जाकर 
पण्डितजी को एक गीता सथा आपके साथ के आदमी को एक गीता ओर विष्णुसहर- 
नास लाकर दिया । पण्डितजी ने माँ को प्रणाम करते हुए कहा--माँ; आप vef 
स्वयं सहासाया हैं। माँ, आप um शक्ति दीजिग्रे ताकि मैं गीता द्वारा प्रदर्शित मागे 
में चल सकू | 
| मैंने भी माताजी से निवेदन किया कि at, में केबल यही सोच रहा 
था कि आप कब्र उठेंगी। आपके न उठने से मैं पाठ में नहीं जा सकता था, 
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क्योंकि स्वामी थीबिष्णुआश्रमजी ने इस सज्जन को आप के दुशेन के लिये भेजा हे। 
इनको आपके बिना दशेन कराये मैं कैसे पाठ में जाता ? क्‍योंकि ऐसा करना शिष्टाचार-- 
विरुद्ध होता। मैंने यही विचार किया था कि सम्पूण भागवत की व्याख्या gy 
परन्तु बीच में यह कारण उपस्थित होने से मेरा ag संकल्प खंडित हो गया।. ' 
भगवान्‌ की कृपा बिना उनकी कथा नहीं सुनी जाती हे। इस वात पर श्रीश्री 
माताजी ने कहा यह शारीर विस्तर पर पड़ा हुआ था। अकस्मात्‌ उठने का ख्याल. 
हुआ, इसलिये एकदम.बाहर आ गई | 


इस कारण मन ही मन मैंने माँ को आन्तरिक धन्यवाद देकर बिना कुछ कहे. 
सुने ही शीघ्र से शीघ्र सभामण्डप में जाकर देखा कि तब भी कीतेन चल रहा 
2| स्वामीजी अपने व्यासासन पर चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि dude प्रबाह. 
( Electricity ) बन्द हो जाने से माइक ( Microphone ) काम नहीं कर रहा 
था। मेरे जाकर पाठ में बैठते ही वेद्युतिक प्रवाह (Electricity ) चाळू हो गया,- 
माइक ( Microphone ) चलने लगा ओर साथ ही साथ स्वामीजी ने भी अपनी. 


व्याख्या जहां पर छोड़ी थी वहीं से फिर प्रारम्भ कर दी d 


यहाँ थोड़ा विचार करने की बात है। उधर श्री-श्री माताजी भी असमय में अपनी 
निद्रा पूरी होने के पहले ही उठ पड़ीं और इधर वैद्युतिक प्रवाह बन्द होने से माइक: 
(Microphone) रुक गया और साथ ही साथ स्वामीजी ने भी अपना व्याख्यान 
बन्द कर दिया। यदि दोनों घटनाएँ एक साथ संघटित न होतीं तो सम्पूण भागवत. 
की व्याख्या सुनने की मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं हो सकती थी । श्रीमद्भागवत श्री श्री 
भगवानजी की ही ASA मूर्ति है। भगवान्‌ और भागवत वास्तव में अभिन्न हैं 
अर्थात्‌ एक दी हैं । मेरे श्री श्री माँ तथा श्री श्री भगवान्‌ से अलग-अलग प्रार्थना 
करने पर भी दोनों प्रार्थनाओं का फल एक ही स्थान से आया। श्री श्री माँ, शरी श्री 
भगवान्‌ तथा श्री श्री भागवत वस्तुतः एक ददी बस्तु हैं । नाम भिन्न-भिन्न होने पर भी. 


V An 
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-बास्तब्र में बस्तु एक ही है। इसी कारण राजध्थान मारवाड़ के परम भागप्रत श्री 
ARIA महाराज ने अपने एक पद में गाया है-- 


भक्ति, भक्त, भगवन्त, गुर्‌ चतुर्नाम बपुईएक | 
जिनके चरण्‌ वन्दन से नाशें विघ्न अनेक ॥ 


ये चारों नाम प्रथकःप्रथक होने पर भी बस्तुतः चीज या बस्तु एक दी हे । 
दृक्षिणामूर्ति के स्तोत्र में भी इसी तंरह की वात दूसरे ढंग से कदी गई है । यथ [+ 


ईरवरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद्‌बिभागिने। 
व्योमवदूव्याप्तदेद्दय दक्षिणासूतेये नमः I 
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The ONE who is the Eternal, the Atman, 


His Himself is the traveller on the path of Immortality, 


He is all in all, He alone is. 


MATRI VAN 


He who yearns for God will find Him, and for the 
man who has found Him death dies. One should look 
forward to the vision of God which is the death of death and 
endeavour to let one’s mind at all times be engrossed in 
activities or practices that may prepare one for such a vision. 
You do not know in what shape or manner God Himself is 
with you. Ever try to spend all the twenty-four hours in the 
contemplation or remembrance of the Supreme Being, in the 
repetition of God’s Name or the study of books of wisdom. 
By some realization, by » divine mood or appearance, even 
by tears shed in longing for Him, the One at times makes 
His Presence felt. Endeavour to keep your mind anchored 
in the thought of Him, and in readiness to experience His 
touch in all forms and modes of being. The day that is gone 
returns not. Try to make the best use of every precious 
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moment, being ever intent on the Realization of your 
own Self. 


God is the support of the helpless. Time cannot pass 
in one way only. Abide in patience. Just as when having 
tumbled down; one rises up again by supporting oneself on 
the very ground to which one has fallen, even so—never 
remain without Him. Pray to your sta for His revelation. 
When asking for worldly goods, happiness and comforts, one 
will be disappointed time andagain; this only creates 

| distrust in one's Isto and in God. But to pray to God for 
His own sake and to the /sta for His revelation, leads to peace 


and faith, 


Aiming at liberation and peace, spend ‘as much time as 
possible in the contemplation of God. Man's body is the 
result of his actions in former births and therefore it is but 
natural that he should have to endure all kinds of suffering 
and disease. Let your mind ever dwell on the One by the 
remembrance of whom all pain and sorrow are healed. 
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He who would find Immortality must at every moment 
try to look upon all things as manifestations of the Supreme 
Being. The search after Truth is indeed man’s duty, so that 
he may attain to THAT which is immortal. 


Not to have the guidance of a competent Guru is indeed 
detrimental—this is certainly very true. 
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Conversations with Sri Sri Anandamayi Ma 


PROFESSOR B. GANGULY 
( Translated by Atmananda ) 
(8) 


Ranchi Ashram, 
21st May, 1958, 


Question : What does "Guru seva" (the service of the Guru) 
| mean ? 


Mataji: To obey the Guru’s instructions without 
reasoning, 


Question : To me the Name and the One whose name it is 
seem different; how can they become one ? 


Mataji : In the indestructible» Brahman there is no 
division. God Himself is present as the Name. Just as the seed 
and the tree are one, 80 are the mantra and the Ista. The tree 
is contained in the seed. If the seed mantra is implanted in the 
heart, the Ista will be revealed. When a seed has been sown, 
16 must not be taken out of the earth and looked at, or shown 


+ A play upon words ; ‘Aksara’ means indestructible as well ss 
letters of the alphabet. Therefore the Indestructible and the Name 
are one. 
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to anyone. Similarly the seed mantra should not be disclosed 
to others, since it thereby loses its power. If kept concealed 
and tended in the heart, the reality underlying the Name or 
mantra will become revealed. Then He who is indestructible 
will be realized as the Name. By suitable practices the Name 
or seed Mantra has to be fostered ; keeping it hidden within 
one’s heart, the mantra has to be repeated regularly every day 
according fo the prescribed rules. Thereby the One will 
finally be realized in all forms. 


Question : May the mantra not be disclosed even to a realized 
Being ? 


Mataji: Why should it? Since by telling him the 
mantra one would become his Guru. However, when it is 
necessary to correct the mantra or clear up doubts, then an 
opportunity for this arises on occasions. 


Question: Ifthe meaning of the mantra is not understood, 
will the japa bear fruit ? 


Maiaji: The fruit of the japa will be reaped, but not 


the result of understanding its meaning. If the meaning is 
understood, the result will be still better. 


Question : What does “mantra caitanya" (a mantra that has 
‘become alive) signify ? 


Mataji: When the One blazes forth as the reality that 
underlies the mantra, then the manira has become alive. 
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Question : Is bestowal of the Gurus power identical with the- 
Guru's Grace ? 


Mataji: The words are different—but essentially they 
signify one and the same thing. Power is bestowed by the 
Guru's Grace. 


Question : What is the significance of a mantra ? 


Matajs : This is explained in detail in the S’astras. By 
the regular and sustained repetition of the mantra, its signi- 
ficance may of itself become revealed. 


| Question: If all of us are Brahman in any case, why should we 
have to accept a Guru ? 


Mataji: Why do you ask? Because you are in doubt. 
tT am Brahman”—if this has become knowledge beyond the 
possibility of doubt, who can be called whose Guru ? 


Question : Does the Aima become divided or not? In what 
sense does the Atm become united to the Paramatma ? 


| Mataji: When the jwatmz is united with the Parama- 

ima they become one. Whena pitcher of water is emptied 

info the ocean, the water remains water; only it is then nof 

called pitcher— water but sea-water. It is similar when the 
Jwatma is united to the Paramatma. 


Question : Why should the fruit of one’s actions in this birth 
be reaped in another birth by another body? 
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Mataji : All bodies in the world are indeed your 
bodies. Only you are unable to realize this. You perform 
actions with your present body and reap some of the fruit in 
this body and some portion of if remains over. Birth after 


birth the results of your actions are experienced in different 
-bodies. 


EET life must be oriented towards yfinding 
Himself. ‘To find one's Self means to find ‘God. 


The day that is gone will never return. Do 
not waste precious time. 


«C Ma? 
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Pages from my Diary 


GURUPRIYA DEVI 
( Translated from Bengali) 


21th May 1957. 


After the birthday celebration at Ahmedabad, Mataji has. 
tome to Poona via Bombay about three days ago. This 
morning afew of us were sitting in Mataji’s room up to 
eleven. At that time Sri Dilip Kumar Roy*, together 
with some devotees and disciples arrived for Mataji's dars'ana. 
Attired in the ochre robe, with a yellow cap on his head, a 
silk shawl printed with sacred names slung round his 
shoulders, his forehead adorned with a mark of a new 
style, his whole appearance was bright and pleasing. We 
were meeting him again after a considerable number of years, 
but no special change was noticeable in his features. 


Srimati Indira was also accompanying him. Dilip 
Kumar introduced her to Mataji in the following manner : 
“Ma, she is the daughter of your devotee Kriparamji of 
Dehradun. Her actual name is Janak Kumari. I have called 
her ‘Indira’, She has two sons. The elder one is studying 
engineering in Bombay and the younger one stays with his 

*The famous singer Sri Dilip Kumar Roy. Formerly he used. 
to live in the Sri Aurobindo Ashram. At present he resides in his. 
own newly built Ashram at Poona. 
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mother and studies at home. Her husband is also an engineer. 
From time to time he comes here." 


We; had already heard of Indira. She also was dressed 


in a yellow sari. Her face was ever smiling. After bowing to 
Mataji, she sat down near Her. 


Sri Dilip Kumar said: “Mataji, you must please come 
to our place one day.” 


Mataji: Baba, don’t you know, that this body bas not 
entered the home of any householder for the last so many 
years. (Dilip Kumar and his party are at the moment 
putting up in Sir Chunilal Mehta’s house.) 


Dilip Kumar: There is a consecrated image in the 
house. What wrong can there be in entering it ? 


Motaji: Nothing wrong, surely, Baba, But such has 
been the way of this body for many years. Everyone 
knows it. 


On hearing that Mataji never enters a housebolder’s home, 
Srimati Indira’s feelings seemed somewhat hurt. She said to 
Dilip Kumar in English: “Dade, how is it the home of à 
householder, since you are staying there [7 Mataji caught the 


meaning of her words and said : “Babu, although at present 


"s 


no householder is living there, yet there was before you came 


and there will be again after you leave.” 


After a short pause, Mataji continued: “All the same; 
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nowadays it does occur at times that a householder's home is 
converted into a temple or an ashram, and on such occasions, 
provided that no householder will occupy the house in future, 
this body has quite a few times been taken to a place of this 


type. 


Dilip Kumar expostulated: “I remember having seen 
you in a householder’s home in Calcutta.” 


Mataji said laughingly: “No, Baba. At Calcutta there 
are some families who, in their loving kindness have built a 
separate room or cottage for this body... Those rooms or 
cottages are never occupied by any householder, and this body 
does not have to pass through-a householder’s home in order 
to get to those rooms or cottages. You must have seen this 
body in a place of this type.” 


The conversation went on in this strain for a little 
while, then Mataji addressed Dilip Kumar thus: “Baba, you 
have such a beautiful voice. ‘Won't you sing to us ?” 


Dilip Kumar at first objected, remarking that nowadays 
he would sing only before the consecrated image of a deity, 
and that he would not make any exceptions even in special 
cases. However, Mataji Herself had requested him to sing. 
Therefore, after consulting Srimati Indira, it was decided 
that they would today sing their evening bhajans in Mataji’s 
presence. They stayed for a little longer and then took leave. 


æ Bhajan—religious songs. 
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Before dusk a car arrived from Dilip Kumar’s residence. 
At 7°30 sharp he started the bhajan together with his party. 
He first chanted the Guru Prangma, then the Nirvznastakam 
Stotram and ths hymn to Bhavani with an extremely sweet 


voice. Then he sang his own compositions of songs about 
Sri Krishna’s Lila. 


At 8-45 p.m. silence is observed for 15 minutes wherever 
Mataji happens to be. ‘The bhajan ended exactly in time for 
the silence. Dilip Kumar sat down near Mataji's feet, saying : 
“This short time I shall spend at Ma’s feet.” 


After the silence, he said, pointing to the women 
who had come with them: “They are all Indira’s disciples. 


They do their bhajan together with her." 


A little later they all left by car. 


91st May, 1957. 


After dusk we all sat in Mataji’s room, The conversa- 
tion was about some Siva Linga that Yogibhai (the Raja of 
Solan ) had brought from the banks of the Narmada river. 
One of those linga had been consecrated in Yogibhai’s Siva 
temple at Hardwar. ‘The remaining three had last year been 
installed in our Vrindaban Ashram. In this connection we 
also talked about the Mahatma whom Mataji had seen in his 
subtle body at Rameshwaram, during Her tour to South India. 
While this conversation was going on, & wire arrived announ- 
Ging the death of Yogibhai’s stepmother at Solan. Mataji 
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remarked : “Look, the Mahtama who had been seen in his 
subtle body on our pilgrimage to the South, was the son of 
the priest of Chidambaram. Fifteen or sixteen generations 
ago, one of Yogibhai's ancestors had been born in the family 
of that priest." 


After saying this much, Mataji remained silent. The 
thought entered my mind that the Mahatma who had been 
seen in his subtle body was related to Yogibhai’s family. 
Mataji does not always make things clear. When the time 
is ripe some more may be disclosed. 


I remember something:else: Mataji was lying on Her 
bed. I sat by Her side, fanning Her. Mataji opened Her eyes 
and ssid: “Look, Didi, Iam seeing a very large open space 
with a number of houses scattered over it. ‘These houses are 
all occupied by sick people. *In the centre & spacious hall is 
to be erected, and for this purpose Swami Paramananda has 
been sent for. He is standing there with a copybook in his 
hand." This was all that Mataji said. ‘The significance of | 
Her words has so far remained unexplained. But I wondered 
whether in future a hospital or something of the sort would 
not be built in Mataj/s name, of which Mataji had seen a 
vision today. 


At night Mataji was sitting on Her couch in silence. 
Kaniabhai* asked Mataji hesitatingly: “Mataji, please tell 
us what kind of a life a householder should lead !" 

* Sri D. I. Kania is the son-in-law of Sir Chunilal Mehta of 
Bombay. Kaniabhai and his whole family are greatly devoted 
to Mataji. ` 
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` Mataji replied with a very soft voice: “You see, the 
Brahmucharya Ashram is not observed anymore, and for this 
reason all the other Ashrams cannot either be lived as they 
should be. Unless the foundation is solid a house cannot be 
built. Ashram means ‘“‘a-shram” absence of strain. Again, 
everything except God causes strain. Where else can one 
be at ease but in Him? Mven a householder, provided he 
does all his work as a service to the Supreme Being, lives in 
aœ regular Ashram. The husband should be regarded and 
served as the Lord of the Universe, the son as Balgopal (the 
child Krishna), the wife as a manifestation of Mahzmaya. You 
say, do you not: ‘Wherever a man is, there is Siva, and 
wherever a woman, there is Gauri.’ Rather than being the 
master of this world, be its servant. For one whojis the 
master there will be endless complications and quarrels, but 
if you ean become its servant, there will be none. "Thus, feel 
that this world belongs to God and you are but his server, 
acting according to His commands. If you live in this 
spirit, then even while in thé grihastha ‘ashram: no new 
bondage will be created by your actions. You will 
only reap the fruit of your prarabdha karma, ; What sfear hus 
there be for a family man who ever keeps this in mind ? The 
Almighty will take care of everything." 


June, 2nd, 1957. 


This morning, after the reading: of tha Scriptures, 
Sriman Tapan asked Mataji : 
* That portion of one's past actions, which is bound to fructify 
in the present life and cannot be averted. 
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“Please tell us something that will be conducive to our 
spiritual welfare ! " s 


Mataji: To endeavour to know himself is man's boun- 
den duty. To know oneself means to know God, and to know 
God means to know oneself. Not until one has found God 
can there be an end to sorrow. In order to realize God one 
should be exclusively engaged either in the repetition of His 
Name. in singing His praises, or in the contemplation of Him. 
Apart from this there is no path to salvation. 


A little later Mataji continued: Satsang® and the study 
of Scriptures and books of wisdom are also helpful on the Path.. 
This body maintains that sense objects ( ०४४०४ ) are poison 
(vig has). By indulging in ‘sense enjoyment one gradually 
advances towards death—it is comparable so what is called 
‘slow poison.’ And moreover one has to purchase a ‘return 
ticket’ and come back to this world. Therefore this body tells 
you again and again that you should give as much time as you 
possibly can to the thought of Him. Time does not stand. 
still.” 


Soon after this discussion Sri Dilip Kumar Roy, Srimati: 
Indira and their party arrived. They had been invited to have 
their lunch here to-day. 


Sh June, 1957. 


At Mataji’s request I sent some sweets, which our 


æ Satsang The company of sages, saints and seekers after Truth;. 


also a religious meeting, or in its widest sense the practice of the 
presence of God. 


e 
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Ashram girls had prepared, to Dilip Kumar house this 
afternoon. In the early evening, Dilip Kumar and Srimati 
Indira came and said to me laughingly: “Didi, you have 
made yourself unforgettable. How many delicious things you 
got prepared and sent to us. Can one forget this easily ?” 
This evening we have been jwwited to their place together 
with Mataji. They had come to remind us once again of 
this. 


At 7-30 p.m. we all arrived there punctually. Sitting 
arrangements had been made in the: open air. On the 
top of a staircase a solitary asana had been placed for Mataji. 
They had invited many distinguished personalities of Poona 
to have Matajls daréana, Sadhu Vasvanij was also to be 
present, but due to illness was unable to come. Sri Vasvauijt 
had Mataji’s dar$ ina some time ago at Varanasi. He is well 
‘known in many parts of India. 


In expectation of Sri Vasvanij's visit, the evening 
programme started with some delay. As soon 38 Srimati 
Indira came and sat down, Dilio Kumar started the bhajan. : 
First of all reciting the Guru pranam^, a song to Sri Krishna, 
then one to Siva and again one to Sri Krishna followed, after 
which he sang one of Indira's compositions in Hindi that had 
been translated by him into Bengali. ‘The words, the es 
and the rhythm of the song were in SET Re wit 
its idea. It was quite uncomparable. ‘Then Nama riana Was 
performed for five minutes, followed by arab. 


After Gratz, Dilip Kumar spoke in English about Mataji. 
3 
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The gist of it was:  Mataj is now very renowned, 
both in India and in, many places abroad. Many: men 
and women have been helped by Her to tread the path 
that leads to Peace. So many yéars ago when he met his 
Gurudeva Sri Aurobindo for the first time, he had heard him 
say that many had attained great heights by doing sadhana 
and had for themselves realized Supreme Bliss. But to find 
a Being who could communicate this Bliss to others and bring 
them real Peace was difficult indeed. Among this type of 
supermen or superwomen Mataji is quite unique. 


In this strain he talked very beautifully for about 15 or 
20 minutes. When after the silence at 9 p. m., Srimati 
Indira began to perform Mataji's aratz, Mataji objected with 
the words: “Do arati to your Guru.” But Indira did not 
listen and completed. Mataji’s grati with much devotion. 


On taking leave, I said to Srimati Indira : “We have not 
yet heard you sing 1? Dilip Kumar exclaimed : “Yes, all right. 


Indira will sing to you and Didi will give us sweets |" With. 


great mirth and laughter Mataji was seen into the car. 
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With Mataji on the Bank of the Gomati River 


(II) 
KRISHNANATH 


It now seems appropriate to mention some of the 
anecdotes from Mataji’s life, which She Herself related from 
time to time when reminded ; some of these have a miraculous. 


quality, but Mataji told them as if they were ordinary 
happenings. 


Once à young woman of about 20 or 22 asked for Ma's 
help in her devotional practices. As there was a large crowd 
at the time, Mataji told her to see Her in private afterwards, 
but did not get & chance to talk to her. Afterafew days the 
girl came and said Mataji had appeared to her in a dream and 
whispered a Mantra into her ear. She repeated it and it was 
in pure Sanskrit though the girl was illiterate. When she 
dreamt, Mataji had been thinking of her. Mataji then asked 
her not to eat meat in the months of वैशाख, श्रावण, कार्तिक, and 
माघ. The girl said she had already given up eating meat, though 
everyone else in her home ate it. 


In another place Mataji said to a very dark girl of 12 or 
13 who came to see Her, ‘You want the necklace, don’t you ?’ 
and asked Udas to bring that. When it was brought and given 
to the girl, everyone wag surprised to see that it was a string 
of valuable pearls, which had been presented to Mataji a 
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few days previously by the Rani of Sirmur! When Mataji 
was wearing the pearls on Her wrist, She had'séen this little 
girl in the crowd, whispering to her mother that she wanted 
them. Mataji wanted to give them to the girl at that time, 
but she had disappeared. Mataji knew that she would come after 
afew days and had told Udas to keep the string with her and 
to bring it whenever Mataji would ask for it; that is how 
the pearl necklace was brought and given to the girl. Later 
on the girl had come again to show how nice the white pearls 
looked against her dark skin. Mataji said that when She was 
living in Ashtagram, there used to be chamaras ( low caste 
people who clean dead animals’ skins ) dwelling nearby and a 
) little girl of theirs used to come and stand at a distance looking 
at Her. This was about 40 years ago. The little girl who got 
the necklace was the same low caste girl in a previous birth. 


This habit of Mataji to give away whatever valuable 
presents She receives, is well-known, I-have already related in 
a previous article how the costly Banaras sari and ornaments 
received at the end of the Bhagavata Saptah were bestowed on 
the sweeper woman. Asfor smaller gifts like sweets, fruits, 
flowers or garlands, they are given away immediately. Referring 
to this, Mataji once humourously remarked that She noticed 

- how the face of the donor becomes smaller and smaller as She 
started distributing his offering. “To placate him I ultimately 
leave one and say, I have kept this; but it is only for the 
time being.” Dr. Pannalal told us two stories in this 
connection. Once some students had brought an expensive 
garland for Her and as usual She immediately gave if 

away. The students said, "We wish you had worn it at least 
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for ten हर to please us.’ Mataji replied, ‘If I am 
fo wear 1b for fbn minutes to please you, will you do whatever 
I tell you to please me?’ There was dead silence-nobody 
dared to say, yes, for fear that She might ask them something 
they would not be able fo fulfil. On another occasion, when 
Mataji was going away by train, Dr. P. had brought for Her 
some very costly choice oranges and told Gurupriya Didi to 
hide them under the berth till the train started, so that Mataji 
might not give them away. Mataji was not told anything 
about this, but just as the train began to move She put Her 
hand under the berth, took out the oranges and started 
throwing them to the people on the platform. Those who 
often go for Mataji’s darsan are familiar with Her way of 
throwing fruit and other things into the crowd for people to 
catch, and they know how good She is at it. 


We learnt one day from Gurupriya Didi that Mataji’s 
munificence had earned for Her in Naimisharanya the reputa- 
tion of being the Goddess of Wealth incarnate. A lady who 
arrived at the camp that day had heard the coolies at the 
station saying that a Mataji had come who was an Avatar of 
Laxmi—She gives away gold thrones and ashrafies ( gold 
coins )! Mataji laughed when She heard this and told us that 
for the Bhagavata Saptah She had enquired what was prescri- 
bed in the Scripture to be given as Dan, On hearing that it 
was 12 tolas of gold, She had asked one fourth of it, i. e. 3 
tolas to be used togive a gold polish to a silver throne on 
which the sacred book was to be placed for reading. This was 
given away to the purohit at the end, and people thought it 


was a gold throne. I forget what Ma said about another 
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three tolas, but the remainder was given away in the form of 
a gold ashrafi to each of the 108 readers. No wonder Mataji 
seemed Laxmi incarnate to poor people who had never seen 
so much gold being distributed. 


In the course of his discourse on the Narada Bhaktisutra, 
Dr. P. was once talking about how मद्यापुरुष ( great saints) come 
to the help of their devotees and in this connection he told 
two stories about Mataji. She had once gone in a boat to 
the other bank of the Ganga and a devotee on this side wanted 
to join Her. He jumped into the river and started to swim 
across, but when he had reached half way, began to drown 
There was no One to rescue him but he ctied out to Ma and 
suddenly, apparently from nowhere, a boat appeared and saved 
him. On another occasion, Ma’s great devotee, Bhaiji 
while drowning in Banaras, was pulled out by an old woman 
who waded into the river. At that time Ma was actually in 
Dehradun and those near Her saw, to their surprise, that Her 
clothes were dripping wet. 


Another story was told by Mataji Herself about how one 
of her devotees had once made up his mind to die at Her feet 
and for this purpose taken a very large dose of opium and 
eaten sweets thereafter to make the poison more deadly ; 
when he was quite sure he could not be saved, he came and lay 
clinging to Mataji’s feet. Even though nobody was aware at 
the time that he had taken poison, Mataji somehow kept 
him awake through the rest of the night. In the morning 
there were all sorts of difficulties in transporting him to the 
hospital and getting medical aid, but these were all somehow 

surmounted and he was saved against all odds. 
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One morning while Dr. P. was talking about the relinq- 
uishing of the fruit of action, Mataji laughed loudly at some 
idea that had struck Her. She would not say what it was 
that made Her laugh; but quoted the saying, “प्रशंसा प्रतिष्ठा, सूकरी 
fag" which condemns hankering after praise and position. 
Dr. P. said there was nothing he did, which was not for 
earning praise ; Ma remarked it required courage to admit 
this, but somebody pointed out that what Dr. P. had said 
might itself be for the sake of evoking praise ! 


One evening Didi Gurupriya gave us a leaflet in Hindi 
issued in the name of Ma’s devotees entitled, "The Perpetual 
Remembrance of God.” {t is a scheme for continuous 
round-the-clock meditation by a relay of persons, each choos- 
ing a fixed period of 15 minutes any time, night or day, for 
engaging in meditation wherever he or she may be. Ma 
explained that about 20/25 years ago when the Harijan uplift 
movement was started a great yajfia was performed. At that 
time Ma thought that while performance of a yaj 7०, as laid 
down in the scriptures, was all right, Something more should 
be done for the ganeral public. She realized that it was im- 
possible for any-one to give all 24 hours to the contemplation 
of God, not even 3 hours, and for a Jeet (house-holder) even 
one hour might be difficult. So She decided upon 15 minutes, 
and began asking everyone, whatever his caste, creed or 
religion, to give 15 minutes every day to God, observe Maun 

(silence), and take God’s name, wherever and whatever condi- 
tion he was in. She would demand this from Her followers 
and from strangers ask it a3 charity. Some people selected a 
particular time and observed Maun (silence). Later the 
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practice started of everyone observing silence between 
8-45 p.m. and 9 p.m. and this is now the rule in all 
Ma's Ashrams and wherever Ma is. Recently Dr. Gopinath. 
Kaviraj had suggested the present idea of having people join 
in a regular scheme of a chain of continuous unbroken medi- 
tation. In such an arrangement the weak would also get 
help from what the others were doing. We were asked to. 
join the scheme and when I expressed the fear that one might 
sometimes forget the time, Mataji narrated the follow- 
ing true story : There was & man who himself. was the 
disciple of a great Saint but whose daughters were followers 
of Mataji. He did not like their talking about Ma and 
said, “Why do you say Miau like a cat?" He hada: 
favourite cai which used to sleep in his bed. One night 
tbis cat scratched him badly in the face. After that he 
came to see Mataji and agreed to observe the 15 minutes’ silent 
meditation at a particular time. Once when Mataji was sitting 
with several people round Her asking questions, this man who 
was present, suddenly felt disinclined to ask or say anything or 
even to listen to what was going on. He looked at his. 
watch and found that it was his time for Mauna.’ And so, Ma 
said, if you make up your mind, you will be reminded some- 
how. (Inspite of this assurance I must admit that I 
have not yet had the courage to join the scheme by taking up 
a fixed time, as I find that my time keeps on changing. Mateji’s 
devotees may be interested and get a copy of the leaflet 
from Shri Panu Brahmachari, Sri Ma Anandamayi Ashram, 
Bhadaini, Varanasi ). 


The time was approaching when I would have to leave- ` 
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-for Bombay and it was also getting colder and more uncomfor- 
table in the tent every night. So I decided one morning to ask 
-for Mataji’s permission to go, but before T could say ETE 
Mataji Herself said to Sri Pragnarain’s wife that She would 
leave for Sitapur on the 23rd November, and after spending 
the night there, go to Lucknow on the 24th. The Pragnarains 
wanted to arrange fora 24 hour continuous reading of the 
Ramayana at their home in Sitapur and had requested Mataji 
-to come. So Mataji asked them to start it on the 22nd, so 
that Ma could be present at its conclusion on the 23rd. Now 
all this suited me exactly, as I .could accompany Mataji 
up to Lucknow and leave the next: day, so as to be in Bombay 
in time for my business. I almost felt that.Mataji had fixed 
not only the time of leaving, but the whole programme 
in Naimisharanya and on the bank of the Gomati for my 


-special benefit and to suit my personal convenience. Such 
is Mgs Lila. 


After this announcement preparations for departure 
began in the Camp and some of the Ashramites started leaving 
in advance for other destinations. Mataji was going to 
‘spend some days in Lucknow with Sri and Srimati 
Rameshwar Sabai and seemed to be eager to ensure that 
only a few persons were left in Her entourage 80 as 
not to be a burden to Her host. It was a pity I could. 
not stay on in Lucknow and accompany Mataji to Banaras and 
Rajgir, where also, everybody later told me, Ma continued to be 
in the same jolly mood and was easy of access. At Rajgir there 
was the additional treat of listening to Dr. Gopinath Kaviraj 

-on the enlightenment of the Buddha and His teachings. lil 
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had continued with Ma, I might have derived more lasting be-. 
nefit; the beneficial effects of Naimisharanya soon wore away,. 
and it seems now as if I had then something within reach 
which I allowed to slip away. 

- The day before we were to leave the Gomati bank, Mataji, 
who generally speaks about spiritual matters only in answer 
to questions, said of Her own accord that she wanted to tell 
us some thing. ‘You have lived in this holy place and you must 
take back with you something good from it. ~ Decide not to- 
tell an untruth under any circumstances. If the situation is 
such that you cannot speak the truth,-keep quiet, but do not 

depart from your vow. God is truth and to reach God you 
must be truthful.? She then related a story of a man whose 
Guru gave bim a Mala and told him to wear it and never to 
tell alio. He observed this for one year. Then there was a 
quarrel between him and his wife and she went away to her 
father’s place in a huff. When she did not return for a long 
time, he sent word to her that ifshe wished to see her husband 
alive, she should return by such and such a date. The wife 
asked the messenger what was the matter with her husband's 
health and was told thai there was nothing wrong with 
him. So the wife thought she would go in her own 
^ time. When she did not come back on the day specified 
by him, the man died. By observing truthfulness for 
one year he. had acquired the power that whatever he said 
had to come true. 


Before I take up the last day's account, I might mention 
an episode that has led to my signing this article 98 - 
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‘Krishnanath’, One day as I was enteringM ataji’s cottage, 
I heard Her asking Dr. Pannalal and Mrs. Sahai, ‘Why 
do you call him ‘Ambe’? Hasn’t he got a name? I inter- 
vened and said, ‘Yes, Ma. My name is Krishnanath. Mataji 


then declared that l should be called Krishnanath, and so I 
have decided to use this name here also. 


Ina previous article I have described what a grand 
function the Bhagavata Saptah at Naimisharanya was, when 
the Bhagavata was read by 108 Pandits. When narrating the 
history of the events leading up to the holding of this Saptah, 
Ma also told us that She had desired that, since the Puranas 
were originally composed at Naimisharanya, some arrangements 
should be made for the reading of the Puranas during the 
Bhagavata Saptah. Brahmavarta Purana was selected for 
the purpose as if was thought that it contained a reference 
to Naimisharanya. Nobody had however remembered to bring , 
the Purana and curiously enough not a single copy was found . 
even at Naimisharanya where the Puranas had been compiled. 
Ma then asked Swami Avadhutji to make arrangements for the , 
reading of the Purana and it was sent for from one of the 
Ashrames. Mr. Modi arrived providentially at that time and 
his car was available for this purpose. The man who went to 
get it looked only at the first part of the title and brought . 
Brahmanda Puran instead but, it turned out to be the right. 
. Purana in which Naimisharaya was referred to. Actually only 
a little while after Mataji had asked Avadbubji, a Pandit had |. 
turned up with a copy of the Purana, and if he had come 
earlier if would have been unnecessary to get it from the 
Ashram. Avadhutji gave the Brahmanda Purana to Bharat 
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Bhai and, starting from the full-moon day when the Bhagavata 
Saptah was concluded, he read a little portion of if every day 
while Mataji was staying on the bank of the Gomati, 


This arrangement would have come to an end with Mataji's 
departure, but the Raja Saheb of Solan and others had suggested 
that there should’ be some permanent memento of the great 
functions held at Naimisharanya and from this had originated 
the idea of setting up one Purana temple there. A beautiful 
site on the Hanuman Tila was selected,* and after 
looking through the village records maintained by the Patwari 
and consulting the Vahsildar it was decided that it would be 
best to acquire the plot through land acquisition proceedings, 
so as to leave no room for future litigation by other claimants. 
It was suggested that a building should be constructed there 
for daily public reading of the Puranas, and that it should be 
called the ‘Purana Mandir’. And thus Ma’s visit and the 
functions at Naimisharanya were to be commemmorated by a 
resuscitation of the ancient tradition and thus reviving the 
knowledge of the Puranas which are gradually being forgotten. 
As however it would take a considerable time before the project 
could materiulise, Mataji suggested that in order to avoid a break 
in the reading, which had been started, it should be continued in 
the meanwhile in the cottage on the river bank which Mataji 
had been occupying. Accordingly, a Shastri was engaged for 

the purpose and a formal inauguration of the reading by him 
was performed on the morning of the 23rd November, the day 
of Mataji’s departure. 


As usual in the Ashram, everything was ssthetically 
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arranged for the occasion. A beautiful picture of Vishnu 

Bhagavan was hung up on the wall to provide an audience 

when we would have all left. ( This was one of those delight- 

ful devotional touches which Ma gives to impart a feeling 

of reverence and sanctity to à ceremony ). Dr. P. and I had 

been asked'to be the first audience, but all the other inmates. 

of the Ashram also attended. ( We were in all 9 inside the 

cottage and 9 on the verandah and thus we conformed to the 
lucky number 9 and also the number 18 of the Puranas. 

Omitting the Shastri inside and Ma outside, we were 8, 8, and 
tradition refers to 88000 Rishis practising penance in 
Naimisharanya ). The Shastri was dressed in the colourful 
yellow garments, incense was burnt and the Ashram girls sang 
two Bhajans. At 9 A.M. exactly Bharat Bhai did the Arati 

and then handed over the sacred book to the Shastri as a. 
symbolical gesture of the continuity of the mission, which 

Ma had first entrusted to Avadhutji from whom if had 
come to Bharat Bhai. The Shastri had a charming way 
of reading the Sanskrit text and of explaining it in Hindi. 
The portion he read was a description of भूगोल ओर खगोल 
(universe). After finishing at 9.30 A. M., the Shastri 
told us that the Brahmanda Purana was the first Purana 
and so the reading had commenced in the proper order, 
though this was fortuitous. It was also lucky that the 
month was मार्गशीषे about which the Lord has said in 
the Bhagavad Gita, “मासानां मार्गशीर्षो5ह ।? The day, Wednesday, 
and the Hindu date पंचमी ( fifth ) were also auspicious. So in 
every way it was a good start and it may be hoped that the 
Purana reading will go on continuously and the scheme oi the 
Purana Mandir will soon be a reality. 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


188 .. . Digitization by Canori PFE RR PRS by MoE-IKS [ Vol IX 


At about noon a party arrived from Lucknow. It was 
headed by Brahmachari Mohanananda, 9 fair, handsome saint 
with an oval face and a long, dark beard. The other people in 
the party were also Matají's devotees. Mataji seemed very 
happy and joked and laughed with all of them. Some of the 
Bengali ladies sang bhajans ( devotional songs ). 


Everything had been packed by 2-30 p. m. I travelled in 
Mr.Singhals car with the Irrigation Executive Engineer, 
Sri Bishambhar Dayal and had a sumptuous tea at his house on 
reaching Sitapur. We then went to Sri Prag Narain’s house 
where Ma had come directly to attend the conclusion of the 
Akhanda Ramayana. There was a terrific crowd and we could 
not go inside. Dr. P. who had travelled with Mataji came out 
and we took him to Sri Dayal’s house for tea. When we 
returned with him to the house of Sri Sripal Singh where Mataji 
was staying, we heard that She had been making anxious 
enquiries about Dr. P. as he had gone away without informing 

- Her and She was afraid he might have been hurt in the crowd. 
This is an example of Ma’s loving care for everyone. 


Sri Sripal Singh had had a special room built for Ma in his 
compound. Init was a statue of Mataji made by an amateur 
sculptor ; the angry look he had given to Her was inexplicable; 
as no one has never seen Ma getting angry ; there was only 8 
slight resemblance to what Ma might have looked like some 
years ago but Mataji was quite amused to see:the statue. There 
was also & very beautiful though awe-inspiring picture of Kali 

as Mahishasur-Mardini, Everybody admired it and I think it 
was sent with Mataji to the Varanasi Ashram. 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


-No.4] WHERE UN FEE BANK OF TAE GOMAT RIVER 189 


In the evening the usual singing of Kirtans took place 
-in the Pandal erected in the compound; there was a large 
.erowd and the Bhajans were not very successful as they could 
not be heard by all. The customary Mauna between 8-45 and 
-9 p.m. was however very effective and the talk which Ma 
gave afterwards was particularly illuminating and will serve as 
a fitting end to this chronicle. It was Dr. Pannalal, acting 
for the last time as our Shaunak Muni, who asked the question, 
‘Where is the time in the modern struggle for existence to 
take God's name?’ In reply Mataji spoke for nearly half an 
hour which is quite unusual. The following is the gist of what 
‘She said :— 


‘Man’s struggle for existence does not give him the 
-three things he is seeking after, namely : सुख, (happiness), शांति 
(peace) and आनन्द्‌ (bliss). These can be found only in Him. You 
must try to realize your Self, which is the same as realizing 
Him. You must give up stale, (the feeling that He is far 
away from you) and thus getting into दुर्गति (a state of 
separateness from Him). You can easily devote a little time 
morning and evening to the taking of His name, in spite of 
all your occupations. But apart from this you can take 
God's name at other time. also, in whatever condition you 


may be: God’s name is holy and purifies everything. God 
will manifest Himself to you in the form you worship. If 
you see God in everything, distinctions like मेरा ओर तेण (This 


is mine, that is yours) will disappear'. 


JAI MA. 
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The Background of our Letters 


U. C. Durr 
(II) 


In dealing with the background of our letters, we shall 
try to peep into the constituents of the Absolute ( Parama- 
Shiva), the final source of the entire creation in its pure 
forms, the elements of ‘being’ as different from those of ‘becom-. 
ing’, with the help of seers of Agamas to whom many secrets 
of the transcendent. Reality were revealed. 


An idea about Vak, Nada, Bindu and Kalz is indispensa- 

| ble for the understanding of letters. Vak is the same as- 

Shabda or “Word”. It comes from the root Vach ( Latin . 

Vox) which means to speak. Para Vak is the causal stress 

which is the cosmic Ideation ( Sristi Kalpana ) of Ishvara. 

Pashyanis Vak actually going forth as Ikshana ( seeing), 

manifesting as Sukshma Madhyama Vak—the Matrika state of 

Shabda, prior to its gross manifestation as the Varnas in 
. speech—Vatkhart Vak, 


In the transcendental quiescent or Parama Shiva there 
is neither Shabda nor Artha nor Pratyaya. There is neither 
name nor form. In the infinite calm there arises a metaphysical 
point of stress or Bindu which stirs forth as the multiple 
forces of the universe. This energizing is the cause of the 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


No. 4] THSÉ^BAOKGROUND' OF OUR LETTERS 191 


-world experience with its duality of subject and object. 
( Woodroffe ) 


The notion of the "word" is very ancient. God speaks 
+he Word and the thing appears. God said: “Let there be 
light” and there was light. The Word has creative power. At 
the Pashyanti stage Shabda and Artha are identified. Thus 
we have the Supreme and the Logos, Brahma and Shabda- 
Brahma. The Logos is the self-presentation of God. “In 
the beginning was the Word and the Word was with God 
-and the word was God". The same idea is expressed in 
the Veda-Prajapati. /ak is thus the power of the Brahman 
and one with It. This Shakti which was in Him and with 
. Him evolves into the form of the universe, still remaining 
-what It is. It has appeared as Jivas and various forms of 
matter. ‘Lhe substance of the whole world is Vak ( Jagat 
Vangmaya ), for the world is Shabda Prabaha. 


“Prajapati alone was the universe. He had Vak too as 
His own, as a second to Him." (85th Br. Upanishad xx-14-2). 


“By that Vak and that ‘Atma He created all things 
whatsoever, the Vedas, metres, sacrifices and all creatures." , 
(Br. Upanishad). 


Shiva has two aspects, namely Nishkala ( without parts), 
Nirguna ( without attributes ) and Sakala (with parts), pa | 
( with attributes ) The first is the manifested, transcen x 
‘Supreme and the second the manifested and immanent 
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Creative Lord (Jshvara ). The first is Nishpanda (without. 
movement) for it is the eternal, changeless Brahman. It is. 


Ashabda, without sound, being unmanifest. ‘The other aspect. ' 


is called Shabda Brahman which appears from Brahman, the 
equilibrated condition of Shakti. It produces all kinds of 
Shabda. Jt is in itself Avyakta (unmanitested) Shabda which is. 
the cause of Vyakta (manifested) Shabda, Artha and Pratyaya 

It rises up from the form of Bindu which is the undifferentia- 
ted Shiva-Shakti. "With such activity Bindu becomes three- 
fold as Shabda, Artha and Pratyaya. 


Nada is said to be the Maithun or union of Shiva and 
Shakti, The Shakti-Tutiva is really the negative aspect of the 
Shiva-Tativa. It is the will of Shiva as yet unmanifested. 
When they commence to act, the first movement towards- 
creation takes place. After the restful state of Shiva-Shakti 
there follows union for the purpose of manifestation. 
From this union arises creative ideation. This union and : 
mutual relation is called Nada. Nada is really Shiva-Shakti 
from which is evolved the whole Universe 


From Sakala Parameshwara appeared Shakti, from Shakti, 
Nada and from Nada, Bindu. On the other hand Nishkala 


Shiva is Nirguna or the aspect of Brahman which is uncon-. 
nected with the creative Shakti 


Bindu evolves from Nada (Nadad Bindu Samudbhavati) 
Literally Bindu means a drop or a point is an aspect 
of Shakti or self-consciousness ; here, in Ishvara Tattva con- . 
sciousness completely identifies itself with the object as 


\ 
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unmanifested Jdam and thus subjectifies it and becomes with 
ita point of consciousness—thus a diffusive point ( neither 
with magnitude nor position ) The state was neither Sat 
(existent ) nor Asat (non-existent ). 


Nada and Bindu are states of Shakti in which the germ 
of action ( Kriya Shakti ) increasingly supports with a view 
to producing a state of compactness of energy ready to create. 
Bindu is said to be the massive state (Ghangvastha) of Shakti. 


Kalas are parts or Power. Shiva has two aspects: 
Nishkala ( without parts or attributes) and Sakals ( with. 
parts or attributes ). The former is in a state called Unmani, 
the latter as Shakti is in a state called Samani. 


Kala is a particular display of Power or Vibhuti. Kala 
is also one of the Kanchukas ( enveloping Shakti ) that go to 
the making of the Purusha-consciousness. 


Shiva is shunyatishunya ( absolutely void ), there is not 
the slightest trace of objectivity whatsoever. Shekti, the 
objective aspect, then gradually unveils the universe for the 
consciousness of Shiva who is Prakasha, the subjective aspect 
of things. 


It may be noted here that Shiva is never without Shakti, 
the two are one and the same, and Shakti in Herself is a form 
of consciousness ( chaitanyarupini). They are two aspects of 


Parama Shiva ( Ultimate Reality ), like a serpent at rest and 
in motion. When they are separated in thought, Shive 
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without Shakti becomes skava (dead) and Shakti without 
Shiva is achetan ( unconscious ). In fact both are conscious, 
one is passive consciousness and the other is actively self- 


conscious. 


Besides Agamas or Tantras Sufi literature indicates three 
Journeys of the Divine : (1) Outward Journey from God to man, 
(2) Inward Journey from Man to God and (3) Journey within 
God towards the Unmanifested. In the first, God uses His 
own power of ignorance and becomes man, passing through 
the stages of matter, life and mind. In the second, man 
returns to God by acquiring true knowledge of Self or God. In 
the third, the divine stuff after Self-realization moves towards 
the unfathomable abyss of the Supreme and stops at a point, 
bewildered. Some of the highly spiritual Christian mystics 
too have distinguished God-head from God, suggesting thereby 
the possibility of a third Journey. Indian scriptures, parti- 
cularly Tantras, have made sufficient progress on this line of 
the third Journey. The present article is a humble attempt 
ab presenting the Tantrik notions of some of our letters as 
revealed to the travellers of the Third Journey. 


The state of Parama Shiva has been accepted by the 
Agamas as the final state of perfection. Here is a synthesis 
of Shiva and Shakti, the static and dynamic aspects of Pure 
Consciousness. Shiva is light—consciousness. Hverything 
else receives light from Him. When Shiva becomes self- 
conscious or knows Himself, He becomes Shakti. Then begins 
creation ; creation, preservation and destruction of the uni- 
verse depend on the working of Shakti. At Her initial stage 
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the entire universe is reflected in the total illumination and 
thus distinguishes Light from shade by a Law of Higher 
Relativity, as it were. This creation isa mere objectification 
of the great light, transformed as one Self. This objective 
side at first assumes the form of utter void ( Sunyam )‘ and 
then manifests itself infinitely at different stages. 


Now we shall try to analyse some constituents within 
Parama Shiva, The succession that the analysis points out is: 
not one in time, it is of understanding only. 


According to the scriptures, Brahman is Satchidananda 
( Existence-knowledge-bliss ). In fact all the three aspects 
are one, yet each of them is significant. They can express 
themselves both independently and collectively. At the 
deepest layer of perfection none of them can be imagined. Let 
us call it Sat ( Pure Existence ) from which emanates one 
Kala or Shakti (energy) which Tantriks describe as Ehit. It. 
is the first outward impulse of complete Truth. It is called 
Anuttar in Tantra. ‘The vibration of Chit operates both 
outwardly and inwardly. Asa result, a part of Chit goes out 
of itself and is followed by another successive impulse of the 
same kind. The first impulse sees its reflection in the second 
as in a mirror, and knows itself as J oy, Ananda, Anuitar and 
Ananda have अ and अ as their symbols. 


Sat-Chit-Ananda as one undivided whole is revealed as 
Brahman. But taken separately, Sat remains the eternal 
substratum, Chit all alone is cool and indifferent and Ananda 
in duplicate is blissful due to sporting with itself, "Alone He 
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was not feeling happy, so He divided himself into two.” ( Br, 
Upanishad.) It means अ emanated from अआ. They are 
the pre-requisities of creation. ‘‘All creatures are born of 
Ananda" ( Shruti ). Those who know Brahman enjoy the 
state of Atmarama—sports with itself. From the source of 
Ananda rush out particles of Joy incessantly like sprays from 
a fountain. There is neither ‘in’ nor ‘out’ asin space. The 
outer state is a mere supposition of ajoyless condition. As 
soon as a particle of Anand: is separated from the original 
spring, it becomes enclosed in a cover and does no longer feel 
its inherent joy. Naturally, there is a desire to get it back. 
The technical term for it is Jchhz, the symbol is g. The 
object of Ichha (desire) is Ishtam which is nothing but 
“Ananda. Ichha is the power to search out Ananda, and if 
ceases to exist after reaching the goal. The entire creation 
emanates from Ichha. So there iz a sense of mad search 
everywhere, from atoms and molecules to the solar and the, 
stellar systems. It is an intense desire to recover a lost 
treasure— Ananda, 


( To be continued ) 
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New Diary Leaves 


ATMANANDA 
(7) 


Hardwar, April 1st, 1961. 


We are staying at Baghat House, Kharkhari, where the 
Raja of Solan has built a dharmaéala with a S'iwa temple in 
the centre. One portion of the building is reserved for 
Mataji and Her party. So many foreigners come to see 
Mataji nowadays that, when She gives darsana in Her room 
which is small, it sometimes happens that there are more 
Europeans than Indians. 


To-day at midday, the Maharani of one of the Rajputana 
‘states and her daughter were in Mataji's room. A German 
lady, a youg girl from Switzerland, and myself were called and 
asked to join them. A little later an American gentleman 
and another one from Scandinavia arrived from Rishikesh, 
‘Six different nationalities had gathered in the small room. 


The German lady asked : “Has the mind a limit, and | 
where is the limit ? 


Mataji : ‘The limit of the mind is to find the Self. 


The Questioner : Is the mind inside or outside ? 
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Mataji: When the mind remains outside, it wanders. 
here and there ; this is why one should turn it inside so as to 
find one’s Self. 


The Swiss girl: How should one meditate? Is it. 
better to concentrate on some object, say a flower or the like, 
or should one try to make the mind blank ? 


Mataji: ‘There are two methods : one is to concentrate 
on a Deity, such as S'iva, Kali, Durga, Krishna, Rama and so 
forth, This is meant for those who feel attracted to any 
particular aspect of God. The other procedure is to empty 
the mind and stand back as a witness. It depends on the 
temperament and inclination of the, person who meditates. 
However, to keep the mind empty is extremely difficult for 
the great majority of aspirants. Therefore one may concen- 
trate on the inner light, the light by which all outer objects 
are also perceived. Even a blind man sees an inner light.. 
Another method is to sit absolutely still and watch the move- 
ment of one’s breathing. "This will steady the mind. ; 


After having said this much, Mataji was called and left 
the room. The Maharani told us that she had been wanting 
to ask that very same question about meditation, but had felt 
too shy to do so. She had therefore hoped that perhaps Mataji 
would of Her own accord enlighten her on this point. ‘Lo her 
great joy she found that the Swiss girl had voiced her question 
and so the Maharani had received her reply as well. She said 


this had happened to her already a number of times when she 
was with Mataji... 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


No. 4 ] Digitization DKFRAN TRY TRAYS bY MoE-IKS ; 199 


Hardwar, March 1961. 


: Sometimes letters are read out to Mataji during darsana 

time. A devotee from Germany, who is not keeping good 
health, had asked among other things, whether it might not 
perhaps be better to stop Speaking and thinking about her 
ill-health and to ignore it altogether. Mataji replied : “Do as 
much for your health as is your duty to keep your body fit. 
‘But your mind should be engrossed in God.” 


Kankhal, April 4th, 1961. 


A newcomer, an elderly Brahmin by caste, related 
that he had been living in Hardwar for a number of 
years, devoting himself to spiritual practices and to satsang, 
for the purpose of attaining to liberation. But inspite of all 
his efforts he was disappointed to find that no real trans- 
formation had taken place. He wanted to know whether, if 
he was to diein his present condition, he would attain to 
liberation. 


Matoji: If a person lives in a holy place in holy 
company, spending his days in sadhana and inspite of this does 
not progress as he had hoped, it is due to his intention not 
being quite pure. This is the reason why, together with the 
good effects of what he is doing, undesirable things will crop 
up as well. The influence of the sacred place and the sutsang 
are bound to have a beneficient effect, but side by side with it _ 
the results of one’s bad karma have to be experienced. Karma 
will work itself out to the minutest detail. At any rate one 
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should continue steadfastly to exert oneself and persevere in. 


one's determination and efforts. It is {said that during the 
Kaliyuga man is so weak that his mental sins are forgiven. 


He has to bear the consequences only of what he actually 


does, not of what he thinks—for otherwise there would be no- 
chance at all of attaining to liberation during this Kaliguga. 


Question : We are told that ifa man dies in Kashi or 
in certain other sacred places he will be liberated. Is this. 
true ? 


Mataji: There is a story of à man who had committed 
some wicked deeds, but because below the spot on which he: 
died there happened to be a Salagrams, the messengers of death 
had no power over him and he was taken away by the messen-. 
gers of Vispu instead, 


Kankhal, April 9th, 1961. 


A well-known industrialist asked, what was the: 


sense of calling a doctor and undergoing medical treat- 
ment, since everything was in any case ordained beforehand 
by Providence. 


Mataji: The fact of your consulting a doctor and 
submitting to medical treatment is also part of your fate. 
Unless you are fated to be cured, the doctor is helpless. Buti- 
when you are meant to get well, the right medicine will be 
given and you will recover. 


Question : Suppose one has intense faith in God and 


* S'glagram A stone image representing Visnu, the Preserver of: 
‘the Universe. 
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leaves everything to Him and does not consult a doctor. Can 
one be cured even so ? a 


| Mataji: There are two ways: one way is to have 
intense faith that God will do all that is needed and pray to 
him to be cured. If one has reached a state of genuine faith 
it will have the power to bring about the cure. If on the other 
hand, one’s faith is merely superficial, it will not act. 


The other way is, not to pray to God for anything, but 
to leave everything to Him. Then, whether one gets well or 
. mot is exactly the same. 


Kankhal, April 10th, 1961. 


This morning, a lady who had a beautiful voice, was 
asked to sing. She sang one song in praise of Rama and then 
kept silent. When Mataji asked her to sing another song, she 
replied : ‘Mataji, the flies are disturbing me too much.” 


Mataji: Ibis only the ‘me’, the ‘I’ that feels disturbed. 
Let the flies also have some fun | 


Poona, June 18th, 1961. 


Today Sri Haribabaji Maharaj related to us that eee 
had once explained to him ‘the significance of doing Namas- 
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kara. It meant to dedicate oneself to one’s Ista or to God 


with all that constituted one's nature at the moment, be it : 


good or bad, one's virtues, vices, capacities, talents, shortcom- 
ings, everything ; to offer one’s whole being at His Feet. 
Then, purified by His touch, to receive oneself back, as it 
were, as His prasada. 


Haribabaji further said that the custom of washing one’s 
feet before entering a femple or any other sacred place was 
symbolic for washing off one’s sins. On hearing this it 
suddenly struck me that the fact that so many people lose their 
shoes or sandals when coming for Mataji’s darfana may have a 

. similar significance. I suppose we should be grateful for being 
deprived of our foot-wear on those occasions, instead of 
grumbling ? 


Poona, July 8rd, 1961. 


A Sannyasi asked: It is said that God is all-knowing, 
all-loving and all-powerful. Why then does he allow so much 
sorrow and grief to continue in the world that is His 
creation ? If He were all-knowing and all-loving, but not 
a all-powerful, one could understand ; or if He were all-loving 
and all-powerful, but not all-knowing; or even if He were 
all-knowing and all-powerful, but not all-loving. How can He 
. be endowed with all those three attributes and inspite of if 
let the misery of the world run its course ? 


Mataji: Everyone has to reap the fruit of his actions. 
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4 The suffering is for your own best. A mother occasionally 
gives & slap to her beloved child for his own good, in order to 
keep him on the right path. God cleanses you from the effects 
of your actions committed life after life by what you call 
suffering. When a fond mother gives her baby a bath, the child 
may scream desperately, yet the mother will not let the baby 
go until she has thoroughly washed and scrubbed him. Then she 
will carefully wipe the child, dry his tears and take him on her 
lap. Likewise, when you have been cleansed, God will 
comfort you and take you into His arms. Whatever happens 
in this world is His Lila, His pleasure. 


The Sannyasi : Pleasure at all the misery ? Where 
then is His love ? 


Mataji: Who is it that loves and who that suffers? 
He alone stages a play with Himself; who exists save Him ? 
‘The individual suffers because he perceives duality. Duniya* 
means ‘du-niya’ (based on duality) and it is duality which 
causes all sorrow and grief. Find the ONE everywhere and 


in everything and there will be an end to pain and suffering. 


Poona, July 5th, 1961. 


Th has been raining almost incessantly for days. This: 

morning Mataji was commenting on this and how sorry 

She was that people had to take so much trouble in order to 
e ill 


# World. 
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be able to get to Her. Then She said: “It is pouring and 
pouring. If everyone's bhakti rained in a similar manner, how 
wonderful this would be! It is said that the rainy season ig 

congenial to the feeling of love and devotion for God. In this 
. way even nature can be helpful to sadhana. Letfyour devotion 
for Him stream uninterruptedly like this rain.” 


Question : Why does God allow so much suffering in 
the world ? Ask everyone of the people assembled here, none 
of them is quite happy, and yet they all long to be. 


Mataji: God is teaching you that there are two possi- 
bilities. If you desire the things of*this world, you will be 
unhappy ; but by advancing towards Him you will find 
happiness. This is how he induces you to turn to Him. If 
you had no troubles or sorrows you would never even think 
of Him. 


Question: Why does God not cause us to move 
towards Him ? j 


Mataji: He does, indeed. For it is only by His 
Grace that you are able to remember Him. But you are not 
single-minded, you crave for all kinds of things and therefore 


: you remain unhappy. ‘There is a story which aptly illustrates 
what your position really is. 


A dhobi* kept a few donkeys to carry the clothes he, 
* Washerman, 
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collected for washing. Since he was poor and his house 
small, he left the donkeys in the open during the night 
-Often they would wander far away and the dhobi had to M 
hours in search of them. 77 his plight, he invented a device 
that worked'&dmirably well. Every evening he touched the 
four legs of each donkey with a rope. ‘The donkeys, having 
felt the touch of the rope on their legs, took it for sse 
that they had been tied to the spot and thus remained 
standing in the same place all night long. A similar thing 
happens in the world. Mayda touches you and you imagine 
yourself to be bound. You think, how can I be without my 
husband or my wife, my children, parents, my house and 
‘comforts and so on. Thus you remain standing where you 
gre, instead of advancing towards Him. 


Poona, July 1961. 


Every evening Sri Haribabaji Maharaj relates to us a 
story of a bhakta. One evening Mataji said: “Today this 
body will tell you the story of a bhakta, which it has heard 
somewhere. While Sri Ramachandra lived in the jungle, he 
one day went to lake to drink water. He lef& his bow and 
arrow on the shore standing upright, stuck into the earth. 
When he returned and took out the arrow, he saw that a frog 
had been pierced by it. “Why did you not complain, when X 
hurt you so badly ?" he asked. “Rama is my refuge,’ was 
the frog’s reply. “Therefore, if Rama Himself pierces me 
with His arrow, to whom am I to complain ??- 


Another day, Someone, referring to the story, asked: 
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“Mataji, since Rama is supposed to have been omniscient, He 
must have known all along that He had wounded the frog 
Why then did he do it, and why did He ask ? 


Matoji: It was His Lilac. Just as it was His Lila 


to search for Sita desperately when Ravana had carried her 
away. Moreover, if he had not asked, how could the frog have 
given such a beautiful reply ? 


“Throughout the twenty-four hours abide in 
the awareness of the Presence of God. Then 
only can there be hope of Realization. Who can 
foresee at what moment He may choose to 
reveal Himself? ‘This is why one must ever 
keep wide awake. 


“Ma” 
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MATRI LILA 


15TH OCTOBER, 1961—15T ‘JANUARY, 1962. 


From October 15th to 20th Durga Puja was celebrated 
at Swadeshi House, Kanpur, at the invitation of Sri Mangtu- 
ram Jaipuria and his son Sitaramji. Mataji arrived at 
Kanpur on the 8th of October, at the beginning of Navaratri. 
The Jaipuria family made excellent arrangements, taking 
endless trouble to make sure that every detail was carried out 
to perfection. Needless to say, the celebration was a great 
success, proceeding in a spirit of great harmony and deep 
joy, inspite of the difficulties caused by the inclemency of 
the weather. A beautiful pandal which had been erected to 
‘start with was blown down by a terrific rainstorm ; however 
a new one with a tin roof was provided at lightning speed. 


Devotees flocked from far and near, eager to ba with 
Mataji on this happy occasion. A few foreigners also Game 
for part of the time, among them were Sister Dayamate, she 
President of the Self-Realization Fellowship with some ह 
her companions from. the U. 8. A. 


On October 19th Mataji left for Varanasi where Lakshmi 


Puja was celebrated on the 23rd in Her presence. ee 
ely after She motored to Vindhyachal for a rest afte 
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hectic days at Kanpur. Yet, at Vindhyachal also a great. : 
number of devotees came by turns to enjoy the solitude of 
that unique Ashram, where one can be with Mataji more: 
intimately in small groups and without any fixed programme. 
A number of Americans and Europeans came to see Mataji 
during that time. Sisters Durga and Sailasuta and Mr. Benvau, 
all belonging to the S. R. F., and a South Indian couple who- 
are running an Ashram in Durban, belonging bo the same 
association, spent about a week with Mataji and seemed 
altogether charmed by Mataji as well as by the beautiful 
surroundings. The American gentleman who accompanied 
them was so fortunate as to accomplish some excellent 
tape recordings of Mataji 8 voice, songs as well as Her 
conversations in Bengaliand Hindi. On occasions Mataji 
seemed in a communicative mood, relating some most 
interesting incidents from the history of the Ashram 
and also from its 'pre-history. The original Vindhyavasini 
temple is supposed to have been where our Ashram is, 
now situated, 


In the early morning of November 4th; Mataji motored 
to Allahabad where She spent a few hours only, boarding the 
train to Dehradun that very evening. On the 5th morning 
She alighted at the Kishenpur Ashram, only to leave for 
Snktal on the 7th. Diwali was not specially celebrated this- 
year, but a festive mood prevailed throughout Her short. 
visit at Kishenpur, which the Dehradun devotees enjoyed 
immensely. 


Mataji reached Suktal ( near Muzaffarnagar ) on the 7th 


f 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


No: 41 Digitization by eGangyrjergyresp Tyg Funding bffftoE- IMS me 909: 
` ‘ 


< night accompanied by a large party. Suktal is a very special 
place of pilgrimage on the banks of the Ganges. Sukdeva is 
supposed to have related the Bhagavata to King Parikshit at 
Suktal. The temple of Sukdeva is situated on a hillock 
which commands a fine view over the mountains which were 
already ‘snow-capped so early this winter. A motor road 
leads up to the hillock and a flight of steps right up to the 
temple. One of the Mahatmas told us that Suktal should. 
really be called ‘Suktértha’. 


Hach Samyam Vrata seems to us to have been the 
best of all. Jt may well be imagined that this 12th 
Samyam Sapiaha topped the list. A number of Mahatmas, 
Swami Vishnu Ashram, Swami Akhandanandaji of Vrindaban, 
Mahamandaleshvara Swami Maheshwarananda of Bombay, 
Swami Krisbnananda  Avadhutaji and others, daily gave 
us new inspiration by their talks, which dealt mostly 
with the history and greatness of Suktal and the 
significance of the Samyam Vrata. They one and all stressed 
the point that human birth. was coveted by all other creatures 
of the universe ( 84 lakhs of different species ), since man 
alone has the possibility to attain to Self-realization. Even 
80 most men do not live up to this precious boon and thereby 
waste an invaluable privilege. In his last talk Swami 
Akhandanandaji urged everyone with eloquent words fo make 
a firm resolve to think of God and repeat His Name daily 
with love and longing for the divine Presence. No happiness 
in this world can be lasting, the only real happiness 18 to be 


found in God. 


` 
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Mahamahopadhyaya Dr. Gopinath Kaviraj gave some ॑ 
very interesting replies to questions about Buddhism.  Mataji 
attended the Satsang mornings, afternoons and evenings.: Wa 
also had the good fortune to listen to Her singing several 
times during that memorable week. On some days Mataji 
replied to questions during the last half hour of the pro. 
gramme; from 9—9-30 p.m. In response to 9 question, why 
it was so difficult to sit still and concentrate for 9 whole hour 
at meditation time, so that some people longed to hear the 
song that followed, Mataji said: “Your whole life is arranged 
so as to make you outward turned ; your work, your food and 
drink, the way you spend your leisure, everything. The 
important thing is to create conditions for yourselves that 
will help you to turn inwards. Already many years ago this 
body therefore suggested that people should practice Semyam 
on certain days of every month. On those days at least they 
should make a special effort to speak the’ truth, to regard 
everyone 88 8 manifestation of the ONE, to eat only as muck 
as necessary and nothing for the sake of taste or enjoyment, 
to be kind to their servants and refrain from scolding them. 
They could attend to their duties as usual but do them as a 
service to God. They should look upon all children—be it 
their own or others—as Gopal or Kumari, regard their 
husband as Narayana and their wife as Sri Lakshmi. Every 
. Jaoment of their leisure should be spent in practices 
` such as japa, meditation, kīrtana or the reading of holy 
books etc. Then Yogibhai had the idea that all might 
gather in one place for a week and practise Samyam 
collectively. This is how this function started about 
10 years ago.” 
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At the closing function of the Samyam Vrata Mataji 
exclaimed: “Are you not sorry this wonderful week has ont 
to an end? To perpetuate the remembrance of it, keep 
Samyam at home once weekly, or at least once every month.” 
“How should we observe it?” “Keep the food restviotions 
speak the truth, be kind to everyone, do japa, meditate edi 
read books of wisdom.” Some one put in: “Ma, why don't 
you say: ‘I shall be with you?” Mataji : “When this is not 
always so, 19188 to be specially mentioned, But where is He 
not ? This tiny child is with you at all times, even when you 
think there is nothing—even there.” Mataji asked everyone 
to try and do somejextra sadhana in memory of our pilgrimage 
to Suktal. The people present agreed to practice Samyam in 
their own homes or ashramas every;tull-moon day. 


On the last day of the Samyam Vrata, she Bhagavaic 
Saptah began and continued until November 22nd. It had been 
prepared carefully and with much love and devotion for the 
last so many months and therefore was singularly beautiful to 
the last detail. The Sanskrit recitation took place every 
morning in Sukdeva Temple while the Hindi explanations 
were expounded very lucidly by Swami Vishnu Ashram for 
about 6 hours daily, every morning and afternoon. The last 
two days of this function coincided with a mela on the 
occasion of the full-moon. Thousands of villagers arrived by^ 
bus and in bullock carts with their whole families, camping in 
the open spaces round about and bathing in the Ganges in 
the cold of the early morning. Many of the villagers, men, 
women and children crowded into the compound in hundreds 
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eagerly waiting for Mataji’s darshan. They were rewarded. at 
intervals by Mataji appearing in the French. window.of Her 
room upstairs and blessing them . with Her radiant smile: and 
also with a rain of bzízsz.and other sweets. The reverence 
and devotion of these simple, unsophisticated people was 
extraordinarily moving. es 


Mataji stayed on at Suktal with a few of Her party until 

November 30th, when She proceeded to Bulandshahr at the 

| invitation of Swami Vishnu Ashram. On December 4th, She 

; alighted at Vrindaban, where She has remained upto date. 

It had originally been planned that She should go on to 

Hardwar at the end of Detember, but largely due to the 
coldwave, this programme was changed or rather postponed. 


The Vrindaban Ashram is one of our largest and most 
beautiful ones, with its spacious grounds, its two temples, the 
Jarge hall, the guest house and a number of houses and 
cottages, each nestling between shady trees and an abundance 
of flowers. All the buildings contain underground rooms 
which are specially suited for rigorous sadhana during all 
seasons, 


? Another Bhagavata Saptzh was held at Vrindaban from 
"^ "December 13th to 20th, arranged by the widow and children 
of the Late Pundit Parasuram Dhammi, a great and most 
generous bhakia from Dehradun. The reading of the 
Bhagavata was followed by the recitation of 300 “Durga Sap- 
Satis for about 10 days. The crowds of visitors that had come 


a 
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for the functions gradually dispersed and Mataji is now able 

to enjoy & comparatively quiet time. There is no fixed 
programme. Some building work is in progress in the 
Ashram grounds, which Mataji inspects at intervals, We find 
Her walking about in the sunny garden. She gives darsana 

in the open during the day and in Her room at night. 


REC - MDS Le 0. 

It behoves a human being to aspire solely at 

the realization of Truth. To be regularly engaged 

in the practices and techniques into which one 

has been initiated by the Guru is the path to 

Enlightenment, One's prayers and petitions 
should be addressed to God and to God alone. 
“Ma” 


SS 
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BRANCH-CENTRES 


Li 


OF 
SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA 


At the request of many deyotees of Mataji a list of the Branches of 
Shree Shree Anandamayee Sangha is being published for their convenience. 
The names of about half a dozen other institutions named after Mataji are 


not included in this list as they are mot managed and controlled by this. 
organisation. 


1. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Bhadaini, Varanasi, U. P, (Phone 2791): 


2. Shree Shree Ma Anandamayee Kanyapeeth, 
Bhadaini, Varanasi, U. P. 


3. Anandamayee Karuna, Bhadaini, Varanasi U. P. 
4. | Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Vrindaban, U. P. 


7$. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Ashtabhuja Hill, Vindhyachal, U. P.. 


6. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Kishenpur, P. 0. Rajpur, Dehradun, U. P. 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


| 


1l. 


42. 


18. 


14. 


15. 


16. 


| by MOE RN TS RIN, 


Digitization by eGangotri He UB Ju Funding p MGE- SS 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
; Kalyanvan, 176, Rajpur Road, Dehradun, U. P. 


Shree Shree Ma Anandamayee Sadhan Asnram 
47/A Jakhan, Dehradun 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
P. O. Raipur, Dehradun, U.P. 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
: p P. O. Uttar Kashi, U. P. 


Shree Shree Ma Anandamayee Vidyapeeth, 
: Patal Devi, Almora, U. P. 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Chandralok, Kalkaji, New Delhi—19, (Phone 72478) 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
. Agarpara, P. O. Kamarhati, | 
24-Parganas, W. Bengal, 
Phone—Panihati 328 


damayee Ashram 
e ee Tarapith, P. O. Popra Sahapur, 
Birbhum, West Bengal 1 


~ 


hram 
Shree Shree Ma Anandamayee ; Rajgir, Patna, Bebar 


Shree Shree Ma Anandamayee Ron, Banchi, Behar 


~ 
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. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram i 


Swargadwar, Puri, Orissa. 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Bhimpura, P. O. Chandod, Baroda, Gujrat- 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 
Ganesh Khind Road, I. C. S. Colony, Poona-7 


. Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, 


P. O. Ramna, Dacca, Hast Pakistan. 


Shree Shree Ma Anandamayee Ashram 
Siddheshwari, P. O. Ramna, Dacca, Hast Pakistan. 
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wu 


की शरी माँ आनन्दमयी 


लेखिका श्रीमती गुरुभ्रिया sat 


.- श्री श्री माँ आनन्दमयी भावमयी मातृमूत्ति हैं।: स्वभाव की 
. प्रेरणा और सन्तानों की कल्याण-कामना से उनका प्रत्येक BIA स्वतः 
होता है। बह द्रष्टा--साज्ञी मात्र हैं। साधारण दृष्टि से भी उनका 
यह निर्मल लीला-विलास प्रत्यक्ष दोता हैँ उनकी बाणी में कैसा 
अपूर्वे aaa है-मातृस्मृति Pul अमूल्य सम्पद E— 9H भावत्रा 
भक्तं हृदयंगम कर सकते हँ wu विमल*भाव-विलास की मधुमय 
स्मृतियाँ ही गुरुप्रिया देवी की अन्थमाला हैं? 


१६२५ $o से gale ३६ वर्षों तक sep साँ दे घनिष्ठ भाव से 
संग तथा उपदेश लाभ का सौभाग्य केबल इस URDU की लेखिका से 
भिन्न बहुत ही विरल है। श्रीश्री माँ के ecu में कुछ लिखने की 
योग्यता उन्हीं में है, इसमें AVA भी सन्देह सह॑ है। लेखिका की 
व्यक्तिगत डायरी ही भक्तवृन्दों के एकीन्त आग्रह ९ पुस्तकाकार म॑ अब 
an ६ भागों में हिन्दी में प्रक्रत हुई है। « श्री माँ के दिव्य 
जीवन की अनेक कहानियों, विविध थूक्ष्मदर्शन के बिबरणों अलौकिक 

टमाओं तथा श्रीमुख से निर्गत aga ही अमूल्य उपदेशों की समष्टि 
को लेकर इन भागों की रचना Eee | भक्तज्ञनों के लिए ये पुस्तक ' 
अनमोल सम्पत्ति है। 
G मूल्य od 
प्रथम भांग से पष्ट आग--प्रति भाग>-दो रुपये। _ 
चतुर्थे भाग--तीन रुपये | 
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